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त्वं वरुण पदयाते | ऋ० *।५०।६ ॥ 


झथे-- हे पविश्रकारक, सर्वोत्तम जगदीश्वर ! जिस घिज्ञान 
प्रकाश से आप धारण करने वाले लोकों, झोर मनुष्यों फो भच्छे 
प्रकार देखते हैं, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त फीजिये 
महाराज ! आप ही मेरे गुरु ओर परमाध्यापक हो | आप ही से 
सय ज्ञान मिला है, सो दे दयानिधे ! मेरे दापों को दुर करके मुझे 
सत्ययुक्त और निर्मेल-बुद्धि करदें, जिस से कि में आप की सत्य 
वाणी वेद का प्रचार पुनरपि संसार मे करने के योग्य हो ज्ञाऊं। 


२४ नवम्बर सन्‌ १६१६ शुक्रवार के दिन, लाहोर झाय्येसमाज 
के वापिफोत्सव पर मन वबदों के शाखा विषय पर पक व्याख्यान 
दिया था। तदनन्तर इस घिपय पर आर भी सामग्री एकत्र करता 
रहा | पुनः, आश्विन सम्वत्‌ १६७४ में ऋगमनधतन्रव्याख्या"” की 
भ्रुमिका में मेने लिखा था- शाखा विषय पर खुबिस्तृत ब्िचार, 
बेदमन्त्रों की गणना का प्रशक्ष आर एक मन्त्र के कई वेदा में शझयाने 
झादि अनेक शातव्य विपयों का लख पक पृथरछू पुस्तक में करना 
चाहता हूं । उस के लिये सामग्री एकश्रित की जा चुकी है ।” 
नत्पमश्धात 'पश्चपटखिका' की भूमिका के अन्त में भी इसी सम्बन्ध में 
पक यचन लिखा था | इन्हीं प्रतिशाहों के झनुसार इंश्वर की अपार 
इया से में झाज इस प्रन्य के प्रथम भाग को जनता के 
प्रसि धघरता हैं। इस प्रथम माग में दो डी यिययों का वणान हो सका 


( २ ) 


है, ्रोर यह भी संक्षेपत: । सथापि सृक्ष थिचार मेने यहां रस्त 
दिये दे । ये बिचार फेसे हू ? इनकी परीक्षा पाठक स्थय कर लेंगे । 

शाखा विषय के सम्बन्ध में इतना झोर कहना है। झार्य्यतिद्टा- 
सानुसार जो ब्राक्मणादि प्रस्थों में मिज्षता हे, छश्टि के झारम्भ से ही 
करा आदि थेद उपस्थिल थे। थेदों में भी अनेक स्थसखतों पर यह 
साझ्यी मिल्तती हे कि येव्‌ सदा से पृथक २ रुप में विशजमान रहे 
हैं । इतनी पुरानी साद्ी की विद्यमानता में 'कोइ मन्त्र-फाक्ष था, 
पच्चचात संहिता फाल श्याया' धयथवा व्यास ने चार वेद संहिताझों 
का विभाग किया' ऐेसा कहना प्रमाणाथुन्य कदपना का प्रकाश 


फरना हे | यह शझादि प्मूग्संदिता जा प्रजापति परमात्मा ने अग्नि 
क्रषि को दी झार उस से प्रह्मा '्ूषि तक पहुंची, कहां चक्की गई ! 


इसी प्रश्न को लेकर मेने शाखा विषय पर खोज आरम्भ की थी। 
उस का परिणाम ही इस प्रन्थ फा शास्रा-प्रकरण है । 
शाखा-प्रकरणा के रूप जाने के पत्धात्‌ ही कॉोलण्ड महादाय 
द्वारा सम्पादित 'संच्िप्र जमिनीय आह्यण # मुझे प्राप्त हा! सफा !' 
उस में शाखा-प्रकरण के पू्षपत्ष के दूसरे प्रमाया पर बड़ा प्रकादा 
डाला गया दे | वह दूसरा प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धृत किया 
गया था। उस में झाये शाकल दाब्द पर ही सारा थियाद था । 
जमिनीय ब्राह्मण ने सब विषय सरध् कर विया है | उस में यह 
पाठ दै--- 
तस्येष छोको-- 

यदस्य पूववम, अपरं तदस्य, यद्टस्यापरं सदस्य पूवम । 

अहेरिव सपैणं शाकलस्य न विजानामे यतरत्पुरस्तादिति ॥ 

झाकलो ह गोपायनों यज् मीमान इयाय ॥१॥२५८ ॥ 


+[)85 ते धांगाए4-छक्यीवक्षा॥ व सैाडएको), ए07 ऐैें,एथंश्याव, 
:*प्राडशर्तता,, ब जाक्रा0 चिपराश', 0एशाश' 99- 


( है ) 


ऐसरेय ब्राह्मण में यदल्य' बचन के लिये 'यशगाथा" दाब्द 
झाया दे आर यहां “श्लोक” | प्रतीत होता हैं ये शब्द समानाथेक 
है। पुनः ऐतोय में “विजञामन्ति” पाठ है झ्रोर जमिनीय में “विजा- 
मा मे | सब से बढ़ कर दृष्टव्य बात यदु है कि जेमिनीय शाक्वण में 
इस बाक्य में झाये शाकल' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। यहां 
कहा है “शाकलो ह गोपायन;/” झर्थात्‌ 'गोप की कुल में होने 
वाला शाकल' | इस से सायण फाझय तो सवा झसत्य हो गया। 
धाय रहा 'शाकख गोयायन! पर विचार | ऋग्वेदीय साहित्य # में 
सार गौपायनों का वणान झाता दे । वे दें (१) बन्धु (२) सुबन्धु 
(३) क्तवन्धु (७) विप्रबन्धु | देखो सर्वानुक्गाणी ५। २७ झोर १०५७ 
पर | यदि जैमिनीय ब्राह्मण में इन्हीं में से किसी का बणोन है तो 
शाखा-प्रकर शा में लिखे गये अन्य सब प्रमाणों फो रशष्टि भ रखकर 
यहां भी शाकल, शाकद्प फा शिष्य या उसकी शिक्षा का मानने याला 
होगा | हम इस वाक्य फा शव अत्तरशः यह शथे नहीं करेंगे जो 
भ्रन्थ के अन्दर कर चुके हैं । यहां शाकर्य की शिक्ता' के स्थान 
में 'शाकरूय का शिष्य” समझना चाहिये | इस्त प्रमाण से हरिप्रसाद 
ही फा पत्त भी काई पक्का नहीं होता | यदि वे अन्य सब प्रमाणों 
को छोड़ फर केवल इस्री प्रमाण से ' शाफल  ऋषिधिशेष का 
अस्तित्व सिद्ध करना थाई तो उन्हें श्रयध्य ही गोपायनों की पूर्वोक्त 
धार क्रृषियों से अधिकता सिद्ध करनी होगी । 
सामबेदीय प्मार्यत्राझण २। १२६ में भी 'शाकलम पाठ 
साया है | वहां सायणा ने भी दाफलनाज़ा ऋषिणा दृष्टम' हझथे किया 
छे | उसी भाव से तायक्थगाह्यणा में 'शाकलं भवति' १३।३.। € 
कहा है | ऐसा फद्ट कर झगले द्वी वाक्य में इसफा द्॒र्थ भी सवयं खोल 


दिया है-- 


जीत 
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#तुलना करो तायश्ाओआइझगण १३।१५ ।४॥ 


( ४ 9) 
उतेनवैशकल:पअमे ५ हनिप्रत्यातएस्पातीतिष्ठाते शाकलेनतुष्टुवान:! 
१३।३॥। १० ॥ 

अर्थात्‌ “अर्पा सोम” (स्वाम १ | ६।२। ७। ऋचा से शकल 
क्रूपि ने अमुक यज्ञ में प्रमुक कम किया। अतः यह मन्त्र शाकल 
साम हुआ । यही शकल शाकरूप का पिता हे । इस एसाण से भी शाकल 
शब्द से किसी कऋ्रषि विशेष के निज़् नाम को समझता ठीक नहीं । 

घस्तुतः अन्तिम पंरिणाम यही है कि शाकलसंद्धिता, शाकद्य 
के पदपाठ से हा कठ्ठाई जाने लगी थी | शाकल कोई व्यक्ति हो वा 
न हो, उस के प्रवच्चन से इस फग्चेद दो शाकलमसंदटिता कदापि 
नहीं कहा, गया दरतिदिक | । 

ाखा-प्रकरगी में जो ऋक प्रातिशारय के पाठ दिये गये हैं 
ये या तो चौखम्या सेस्करणा से ह या मेक्ससूलर के संस्करण से । 
पूर्वांचस्था में पटला और प्ृष्ठों का पता दिया गया है, आर उत्त- 
गायस्था में काष्ठों में सूत्राडुः रखा हें | 


एक झोर बात में झ्वद्य कह देता हूं | संसार में वेद-विचा र 
फरन वाले तीन भागों में घिभक्त हा सकते है । 


(१) आर्य्यावर्सीय इतिहास फे मध्यम-कार्लान वाडममय के 
झनुसार येद को लगाने घाले सदञ्जन (२) पाश्थात्य लेखक और (३) 
स्वामी द्यानन्द सरस्वती फी शाली का अमुकरणा करने वाले | इन 
में से प्रथम संख्यान्तगत पुराने दड़् के एशिडत तो वेदाध्ययन को 
धहुत काल से प्राय: छोड़ चुके हैं, झतः उनके घिपषय में कुछ कइना 
निष्फल है | द्वितीय अ्रणी के लोग अर्थात्‌ पाश्चात्य क्ेखक हस॑ 
समय पेद-विचार में बहुत व्यग्र हे, पर वे भी एक ही दृष्टि से देख 
रहे हैं झपोर अपने विपक्तियों के लेखों का कभी ध्यान नहीं करते । 
कदाखित यद्धी फारण है कि प्राचीन सम्यता-अनभिजश कुछ जनों को 
छोड़ के अन्‍य सत्र एलद्रशीय विद्वान इन्हें पत्तपाती समभेत हऋ | 


( $ ) 
ये लग प्रत्येक बात को उसी रंग में देखते है, लेसे यह पश्चिम 
में हो चकी हु | परलोकशणात विद्ञा री लाल शास्त्री ने दि वेदास पेश ड 
देयर अआडगस एड उप ड्रास्य' नामक एक भप्रन्थ आड्रलभाषा में लिखा 
था। उस ग्रन्थ मे ऋषप दयानन्द ही के घाक्य इधर उधर रखे 
गये है | उन्हें भी लेखक उचित क्रम नहीं देसका । हमारी दृष्टि में 
वह ग्रन्थ विह॒त्तापत्रक नहीं लिःवा गया। अस्तु, उसी प्रन्थ की 
समालोचना करते दह॒प ् थ ने पाश्चत्यों की प्रकृति दिरवाई हं। वह 
लिखता हुं-- ५ दा वि 777 %त [0 ४७७ %७॥५ 
लिप ॥) (१ दा 5 ७ ७ ७४ ]७॥॥ै दो कछ;000,॥॥॥0॥ 
0] ती४व00, ॥॥ [॥७ ॥0॥४ 5 ॥0 3॥॥|७0, धयातं वाली वा जाए 
(0 पता पी पतुआएव (॥06 कैछ|॥ अलपी]ऑपा'७ ७0 वाट ॥| 
एरिया ७३] (७ वंतंदछ हा [॥0 (0५, अथाते बाईबल में सब 
मानव आर देंच शान सिद्ध करन के लिय उसके भाष्यकार उसके 
झथ को समय २ पर पलटते गय' पस ही ग्रन्थों से उस ने बिहारी- 
खाल के ग्रन्थ का उपमा दी है | यह सत्य हे कि यहां भी बहुत से 
सम्प्रदायी ल.गो ने समय २ पर व्रह्मसत्रों से ही अपना पत्त सिद्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे 
विचारक ही एस ह, आर उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। 
हम इस के विपरीत फह सकते ह कि पाश्यात्य लोग आाय्योवर्सीय 
सम्यता वा इस के वाहुप्रय को फिनहीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देग्य। मकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस |घिषय 
में क्या कहा था | 

झ्स्तु, इन बातों का छोड़ता हूं | भ्रव तो सत्य का अन्येषणा 

होगा ओर सब को बुद्धि की यथाथे परीक्षा हंगी | 
मेर विचार तीसरी अर के ही हैं। ऐसा होते हुए भी यथासम्मय 
मेने पू्वे-पक्ष फो पूर्या-प्रफट फरके उस पर विचार किया दे | यही 
शली इस प्रन्थ के अगले भागों में भी रहेगी। उन में थे मौद्षिफ 


जा , 


घाद भी थिचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्थास्य लेखकों का झाधार 
है, यथा मापाधिश्ञान इत्यादि । 
ऋग्वेद के स्तरों, पर्दो और अत्तरों की गयाना कर सुका हूं | 
गयणाता विपय पर 4. हम्तलिखित ग्रन्या का ही देखना शेष है। 
हनके आग छऐने से झनेक रहस्य पुलेंगे | 
इस प्रन्थ के लिखने में हंसराज़ जी पुस्वक्ताध्यक्ष लाल चन्द्र 
पुस्तकाणय ने मुझे बहुत सहायता दी हैं. मित्र रामगं.पाल जी 
शास्त्री भी समय २ पर भझपनी सम्म तिदवेते रहे छू । इन बोना 
मदड्ादायों का में बढ़ा कनझ है । 
सज़नगणशा निष्पक्ष हं.कर दूपों से सूच्चित कर | आलमति- 
घिस्तरेण घदविचाररतेषु । दत्योम । 
दुयानन्द प० बे० कालेज 
लाखचस्ट, अनुसन्यान पुर रकालय लवपुर, » ५ भैंगेवद्त्त 
भाषण पृशिमा ४ थघि० से> १६७७ | 
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ऋग्वेद पर व्याख्यान 


कं कं कं कैहत. १ है १ त) ३ कक केकत केकिक्ककत क् १9०७५, कष6७ १० ०७+% तक जप क १ त१_' १११ ९7 १कक 


लेखक की अन्य पुस्तकें । 

(१) ऋषि दयानन्द सवरात्रित (लिखित वा 
कथित ) जावन चारित | मूल्य ।) 

(२) ऋग्मन्त्रव्याख्या। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों 
की व्याख्या । मृूल्य।- ) 

(३) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में । मूल्य ॥॥5) 

(४) गुरुदत्तलेखावली । श्री पं०गुरुदत्त एम० 
ए० के अड्गरेजी लेखों का आस्यथभाषाजवाद । 
(सहकारी अनुवादक श्री सनन्‍्तराम बी० ए०)। 
मृत्य १॥॥ ) 


(५) पत्मपटलिका, अथात अथवैवेद का ततीय 
लक्तण ग्रन्थ मूल्य १) 


ओश्म 
ऋग्वेद पर व्याख्यान 
शाखा-प्रकरण । 
सम्प्रति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्सिद्ध है उसे प्राय 
शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं । यह प्रदृत्ति प्राचीन काल 
से चली आई है। भगवान्‌ कात्यायन अपनी ऋग्वेद सवर्लि- 
ऋमणी के प्रारन्श में लिखते हैं--- 
अथ ऋमग्वेदाग्राये शाकलके सूक्तप्रतीक 
ऋक्‍संख्य # ऋषिदेवतच्कन्दांस्यनुक्रिष्यामः । 
अथात शाकलक ऋग्वेदाल्लाय में इत्यादि । तदनुसार 
आसय्यीवर्त्तीय पणिटत इसे शाकल संहिता कहते झाये हैं। शाकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन है । (४०५॥. ००॥००४णा ० 755... दक्षिण कालेज पूना 
के नं० १ में यह प्रयोग आया है। यह हस्तलिपि शा रदा भक्तरों 
में है। इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं । वहां 


जन किलड की लि ता ऑजिनयओंचि-+नओ ले 








गो -न>+>>>-+ >>: 
जज ५ नजनक+नल सीजन जनम 


# नियोयसागरादि यन्जालय प्रकाशित प्रन्थों में “संख्या” 
पाठ रूया है| मद्रास गवनमेयट पुस्तकालय के प्रायः हस्सलिखिल 
पुस्तकों में भी यही पाठ हे । पूना संप्रह के किसी २ प्रन्थ में “ संख्य ” 
पाठ है| हम ने प्रो० मेकडानल के झनुसार 'संख्य” पाठ शुद्ध माला 
है। कात्यायन की शल्यनुसार चाहिये भी यही । इस का कारणा 
जागे स्पष्ट होगा। ( देखो उक्‍स साहब का संम्कररा: प्र०६)।| 


श्‌ अग्वेद पर व्याय्यान 
“४“ऋगेदाज्ञाये शाकलके ” ही हे | परन्तु आरणयक के अन्त 
में जहां सारा ग्रन्थ समाप्त होता है आगामी पाठ है “इति श्री 
ऋगैेद शाकलके शाखायां दशममण्टले ऋग्वेद: खिलसहितस्से- 
द्ितारण्य सद्दितश्व॒ सम्पूर्शस्समाप्तम ”' । इसी प्रकार अबोचीन 
पाश्वात्य लेग्वक इस ऋग्वेद 4 ४ ऐ्वीत धकीव 0. एलएलाडंणा 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतंदेशीय विद्वान भी सहमत हें । 
इन सब्र के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादे शाखाओं 
के समान यह ऋगेद शाखा-विशेष अथात शाकल शाखा का है। 

उपयुक्त परिडतों का कथन है कि शाकल शाखा का 
प्रबचनकयो शाकल ऋषि था। उस शाकल ऋषि का उल्लेख 
उन के प्रमाणानुसार निम्नलिखित स्थलों में मिलता है । 

(१?) शाकलादा। अप्ताध्यायी सृत्र, ४ | ३ | १२८ ॥। 


(२) अहरि सर्पेणं शाकलस्य न विजाना्ति । 
( ऐ० ब्रा० १०५ )। 

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्याडि 
मुनि ने ग्रष्टाध्यायी का व्याख्यान “संग्रह” नामक ग्रन्थ 
निर्माण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( झ्ाकल 
झौर शाकल्य ) को भिन्न २ रूप से नमस्कार किया है। 


४ नमामि शाकलाचार्य शाकल्य स्थविर तथा ?? 
(७४) सवानुक्रमशी-भाष्य में पश्गुराशेप्य मे लिखा है। 


शाकलस्य संहितका बाष्कलस्य तथापरा । 
६ परमए श्वेता ऑँ. फैशीलड, वीं, औ. 8. |.. छ. 287. ) 


शारता-प्रक रशा है. 
(५) आश्वलायन श्रोतमृत्र भाष्य में-- 

“शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्रायद्यस्येतदारव- 
लायनसूत्रं नाम प्रयोगशाख्रमित्य्येतृप्रसिद्धं सेब 
विशेष॑ द्योतयति” ॥ 

(£) विक्ृतिवल्ली १। ४ की टीका में भद्गाचास्य गेदड्भाधर 
ने लिखा है। 
शाकलस्य शर्ते शिष्णा नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पश्च तेषां गृहस्थास्ते पर्मिष्ठारनत कु म्बिनः ॥ 
शिशिरो बाप्कलः शाड्डी वातस्यश्रेवा थलायनः । 
पश्चेते शाकलाः शिष्याः शाखा-भेद-प्रवतेकाः ॥# 
ऐसे है छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में झाये हैं । 
इन पविचारें क। समालोचना । 
(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों को सम्माति भिन्न २ 
हैं। सायणाचार्य्य ऐतरेयव्राह्मण के भाष्य म॑ लिखता है-- 

“शाकलशब्दः सपविशेषाची । शाकलता- 
म्रो5हैः सपविशपस्य यथा सपरणे गमने तथंवायम- 
मिषप्टोमः । 





# उपयुक्त १; २ ३ झौर ६ प्रमाण को स्दामी दरिप्रसाद ने 
अपने वेद्सवस्व मे उद्धत किया है । 


४ अग्चेद पर व्याख्यान 


श्ल हे विशेषर के 
अ्थात शाकल शब्द सपविशेषल्‍्ाची है । इसी शब्द पर 
बदिक इउगडक्‍्स में यह लेख ह- 
3.६ १, का 6 जै्वातत हिवाताक्ा ( तवैलाता05 ९ 
6लावए ० १:४९ ४.१५ इएतवाए 06 ४. एिलॉंश+ 


छाए गिएा।जाधए,. सिपा उि्राताएीर इटलाऊड अंट्टठीए। | च्ोराहु 
॥ 8 ह दितवे ता जावोर० वी वी [8९ 


स्वामी हरिप्रसाद इस बचन का अर्थ करते हैं “जसा इस 
का उपक्रम वसा इस का उपसंहार, जसा उपसंहार बेसा उपक्रम, 
सूख्य के समान शाउल की गति का उपकन्‍्रस ओर उपसंहार एक 
सा होने से भेद नहीं ज/ना जादा | 


प्रथम हम सायगायाय के अर को लेते है ! सायगा शाकल 
का अयथे सपै-विशेत करता है। परन्तु इस स्थल को छोड़ कर 
अ्रन्यत्र यह शब्द इस अथे में दिखाई नहीं देता । प्रतीत होता 
है आहिः शब्द को देख कर सायण ने सर्पवाची अथे कर दिया 
है । अहिः शब्द मेघ और सर्पादि श्र्थों में छाता है । उणादि 
बत्र आहि थिहनिभ्यां हम्बन्च ४। १३१८ से पाणिने 
मुनि इसे बनाते हैं। अवचीन काल में यह ज़न्द भअजि ४, 
फारसी आफ आदि मे स५ अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
निघयटु में उपयुक्त मेघाथे (*+। १०) के साथ इस का उदकाये 
(११२) भी दिया है। मेम्राथे स्वये वेद से ही सिद्ध है। वृन्नेण 


गत अहिना विश्रत ऋ/। १०। ११३। ३ अथोत आच्छा- 


शाखा-प्रक रण ध्‌ 


दक मेघ से इत्यादि । बैदिक काल था गाथा काल में कि जब 
यह वचन लिखा गया था, तब शाकल का अ्थ सर्प हो, यह 
ऊहीं दिखाई नहीं दिया । शअ्तः सायण का पर्थ त्याज्य है । 
8007॥,४५॥९ ने सायण का भये देख कर है इधर 
उधर हाथ पर मारे हैं । इसी का समर्थन मैकटानल ओर कीथ 
ने किया है । परन्तु सायणवत यह अर्थ निस्सार ही है। राथ 
ने शाकल का श्र “ शाकल्य की शिक्षा ”” किया हैं । सो 
यह अथ कुछ ठीक हे । राथ का ऐसा अथ करना उस का 
खमभाव है, क्पोंकि वह प्रायः आस्यावर्तीय लोगों के दिये हुए 
किपो वचन के अथ का उन से विरुद्वाथ ही करना चाहता है, 
अन्यथा उस का भाषा-विज्ञान किस झबर्थ का £ यहां उस ने 
सायगा के विरुद्ध अथ किया है परन्तु हो ठीक सा गया है। 
स्वरामी हरिप्रसाद ने भहि का भर्थ सूये किया है । यह 
झ्रथ प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता । पश्रवाचीन कारों में 
झवरय मिलता है। परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूे अथ में आहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला # । 
झस्तु, वेदिक काल में यह अरथ न था। हरिप्रसाद शाकल का 
अथे ऋषि विशेष करता है। ऐसा पअ्रथ करके वह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचन-कर्त्ता मानता है। यह गये सत्य नहीं । 
अन्यत्र महाभाष्यादे में शाकलस्य प्रतिषेधों वक्तब्यः 


# पं० जयचन्द्र शास्त्री ने किसी माटक में झाया बताया था। 
पर ग्रन्थ-नाम था स्थल्त उन्होंने नहीं बताया | 





4 क्ग्खघद पर व्याख्यान 
£॥ १। १२७ ऐसा वचन आया है। इस विपय के झ्नेक उदा- 
हरगा आगे दिये जायेगे। यहां शाकल का अथे शाकल्य की 
शित्ञा व जूतारे है । यही प्र पूतोक्त गाया में आया है । 
इस के स्पष्टीकरणारथ हम मूलवाक्य काप्रयोगनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अप दे देत हैं । 
सवा ऐपा$मिरेव यदामैशेमरतं यदस्तुवस्त- 
स्मादभिस्तोमस्तम्मिसतोम सन्त म मिष्टी म इत्याचत्तते। 
स वा ऐवो 5प्र्वों $नपरों यक्ञक्ततुयथा रथच- 
क्रमनन्तन यादिगट्रीमस्तःय यथेव प्रायश तथोद- 
के 0 कद को 3 अर 
यनम्‌ । तदपा्ि यज्ञगाथा गीयंत । यदन्‍्य प्षमपर 
* ३ कि र्व ६ ०५ 
तदस्य यद्धस्यापर तद्धस्य पूवेम। अहेरिव सपा 
शाकलस्य न विजानान्त यतरत्पररत/दीते । 
ग्रध--““ वह निश्चय यह पअग्नि ही (है) जो भ्रश्रेष्टीम 
(है) उस की जो स्तुति की, इस कारगा अग्निस्ताम । अग्निस्ताम 
होते हुए भ्रप्मिष्टोम, यह कहते हैं । 
वह निश्चय यह अपूर्वे-आ र्म्भ राहेत, अ्नपर--अन्तर हित 
यज्ञकतु ( है ) जसे रथचक्र अनन्त ( है ) ऐसे जो अग्रिप्टोम ( वह 
भी भनन्‍्त है)। उसका जैसा ही प्रायण-आरम्भ वसा उदयन ८८ 


झनन्‍्त । ता यह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गाई जानी है। जो इस 
का पृष्र, अपर वही इसका । अथवा जो इस का मपर वही इस 


शाखा-प्रकर शा $ 
का पूर्षं। मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं 
जानते हैं (”” 


कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा- 
कार कहते हैं कि वार्त्ता रथचक्र के समान है। मेघ से वर्ष द्वारा 
समुद्रा में जल आता है ओर वहां से पुनः मेघ बन जाता है। 
सो इस का न आरम्भ झार न भन्त है। 

उपयुक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस त्रथम प्रमाण 
से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । प्रतर हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं । 

२. शाकलादीा । अष्टाध्यायी ४ ३। १२८। 

इस पर भट्टाजादाज्षित कामुदी में लिखता है । 

“अगण वाोक्तिथ। पत्ते चर्गतवादव॒श | शाक- 
लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सड़धोड़ी घोषो वा 
शाकलः । शाकलकः । लक्षण हीवता । 

काशिका-विवरणपञ्जिका में जिनन्द्रबुद्धि (७००-५४० ) 
का एसा लेख ह--- 


“बुओ5पवाद इति । चरणलत्तण॒ स्य शाकल- 
शब्दस्य चरणलत्तणलात्‌ । शाकला इति। शा- 
कल्य शब्दाद गर्गादियअन्तात कणवादिश्यो गोत्र 


प्र ऋग्वेद पर व्याख्यान 


( ४।२।१११ ) इती प्रोक्तार्थथण्‌ । आपत्यस्थ च 
तद्धितिनातीति (६। ४ । १५१ ) यलोपः । शाकल 
इति स्थिते तदधीते तद्वेदित्यण[ ( ४७।२। ५६ ) । 
तस्य प्रोक्तास्लुक ( ४ । २। ६४ ) शाकलाः । तेपां 
सदृघः शाकलः शाकलक इति वा । 
पमितात्तरा में प्रश्न भट्ट । 

अस्मादणगवा स्पात्सइड्यादिषु । शाकलेन 
प्रोक्ततथीयते शाकल।ः । तेपां सहधादिः शाकलः 
शाकलको वा। चरणलात वुद् । 

काशिका में जयादित्य (६५०) ॥ 

शाकल राब्दात्संघादिष प्रत्ययाथेविशेषणेष 
वाणप्रत्ययो भवति तस्येदामित्येतस्पिन्विषये । वुओ- 
पवादः । शाकलेन प्रोक्तमधीयते, शाव-लाः । तेषां 
संघः, गाकलः | शाकलकः । शाकलो5ड्ड: । शा- 
कलकोट्टः । शाकलक लक्षणम्‌ । शाकलके लक्त- 
गम । श|कलो धोषः | शाकलको घोषः ॥ 

पदमञरी में हरदस (११४०) ने लिखा है । 


बुओपवाद हाते । झ्ञाकल झबन्दस्य चरख श्रब्दत्वाव, तह- 
भैयाते । 'झाकलेन प्रोक्तमिति” ॥ ( साज्षी सस्करण )। 


शाखा-प्रक र श्ु <्‌ 


इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और 
उपयुक्त सब्र मतों का खणडन। 

शकलात । ५। १ । वा । प्राप्ततिभाषेयम्र । शकल शब्दों 
गगोदिषु पठ्यते । तस्माद्यजन्ता पस्िित्येइशि प्राप्ते विभाषा५ ९रभ्यते। 
पट्टी समथीद्वोजप्रत्ययान्ताच्छकल प्रातितदिकाद्विकल्पेनाण प्रत्ययो 
भवति | पत्ते च गोत्रवरणादिति बुज । शाकल्यस्य संघोडढे 
लत्तणं घोषो वेति शाकलः शाकलकः । अस्मिन सूत्रे जया[देत्य 
भष्टोजिदीज्षितादयः कोमुदीकारास्तव्‌ पाठेनश्व वर्दान्त । “शाक- 
लाद्ा” । ईरहृश सूत्र (लखित्वा व्याख्यां कुवेन्ति । शकल शह्ा- 
त्पोक्ते5र्थ"ण । शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकला: । तेपां संघः, 
झड़, घोषो वा शाकलः । शाकलकः । पत्ते चरणत्वादबुआ । 
लत्तणे छीवता इति । तदेतत्‌ सर्वमसंगतमेवास्ति । कथम । यादे 
शाकलद्विति सत्र न्याय्यं ताई तेषां मते शाकले प्रातिपादेक॑ चर- 
णवाचकम । पत्ते चरणत्वादवुणित्युक्तत्वाव। चर णादधमोम्नययो- 
रिति वात्तिकनियमात्‌ संघादिषु तद्धितोत्पत्तिः कथ स्थात्‌। 
एतत्त तेपां कथन पूतरापरं विरुध्यते । यादि ते शाकलशब्द चर- 
णवाचक न मन्येरन्‌ तह प्रोक्तमत्ययान्तस्यागोत्रत्वात्तद्धितोत्पत्ति: 
स्यादेव, न गोत्रचरणादित्यधिकारात । भ्रथास्मिन विषये महा- 
भाष्यकारों भगवान्‌ पतअलिमानिः “इको5सवर्णों शाकल्यस्य 
हस्वश्व,”” “संबुद्धों शाकल्यस्यतावनार्पे,”” “लोपः शाकल्यस्य,”? 
इत्यादि मृत्रव्याख्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लक्षणानि सृत्राणि 
शाकलानोति मत्वा शाकलं न प्रसज्यत इत्यादे कथन बहुपु 


१० ऋगेद पर स्याख्यान 


स्थत | कंतति। तेन ज्ञायत शाकलादति सत्र नारित । यदि 
शाऊत शब्उचर्णवाची स्थात्तधि शाकलशब्द!>. मी स्राययो राधि- 
घेयवयों रराण्‌ प्रत्ययः स्यात पुनस्तपां मते शाकल सूतजस्य नाम 
कथे स्थात्‌ । तप्म;तपां शाकल [्वेत्यस्य व्याख्यान सद्ठिवेयाकर- 
शेन।दरणीयप । छ्ीलिद ाकरणे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेम्य इत्य- 
तर व । हवरात्त शकतः पूर्व: कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरोत- 
दूवव.। - ८.४५ तत्र प्रवोजनम ॥ १२६ ॥ 

इस का शाकरुयस के गोत्र में होने वालों को शाकल 
कहा व है। शाकब्य के छात्र मी शाकल कद्दे जाते ६। 
पाभंश यद 6 शाकल्य का संघ, भड़, लक्षण आर घोष 
» रल वा शाकलक कहा गया है। अतएव यह सूत्र दा शकल 
श्र चरण वाची न रहा । 


भाष्यकार पतञ्नलि की सम्मत्ते । 

१, 'सत्रत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः” ४, १, १८ पर पतञ्ञलि 
का्फश्यन की सम्माति उद्धृत करके उस पर भाष्य करते हैं । 
“ल।हतादिपु ॥'६ल्‍यस्यापसंस्यानम”” “ लोहितादिपु शाकल्य- 
स्पोपेस्यान ऊत्तव्यम । शाकल्यायनी यादे पुनर्यं शकल शब्दो 
लोहितादिए पत्यते । नेवे शक््यम । इ१ हि शाकवत्यस्य च्छात्राः 
शाकला: कणवादेभ्यों गे।जे ( ४,०, ११९१९ ) इत्यण्‌ न स्याव”?। 

यहां पतञ्ञासि कहते ६।+% कात्यायन की सम्मति के अनुसार 
शकल प्रावपदुक से तल्‍&तसइ्क प्फ. प्रत्यय हो जावे । परन्तु 


शाखा-प्रकरण ११ 
शकल शब्द लोहितादिकों में न एपढ्ा माय । जहां यह पढ़ा ह 
झथीत करव के पश्चात्‌, वहां इस का प्रयोजन यह है कि शाकरय 
के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । 


२, पुनः “अय्यसाक्ष्यप्‌” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
वात्तिक तेम्यछ्लिठों || ३ ॥ देकर भाष्यदार ने प्रनेक उदा- 
हरण दिये है। एक उदाहरण यह है “शाकल्य नाम बाधीवद्रा- 
मस्तस्मादुभये प्राशाति । शाकलिकी शाकालिका 7 


9 (के) बा० दीवशाकलप्रतिषेयार्थभ ॥२॥ ६,१,७७ । 
(ख) नित्य व यः शाकल भाक्समासे तःबमे वद्ग गवांब्चका <, ९. ०७ 
(ग) कि चान्यत्पामभा।ते | शाकलम ६.९, -- ४। 
(घ) रामास शाकल न भवाति ६,२,५०। 
(उ)३दं तह प्रयोनने दीमैशाकलप्रतिपेधाधम ८,२,५ ८ ८ 


पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाव«्य 
की शित्ञा अथवा शाकल्य के सृत्रों के सम्बन्ध में ऋया इ 
आर इस का प्रमाण महाभाष्य में है मिलता ६ । 
इको 7सवरग शाकल्यस्य हस्वश्य. ६८.१,१२७ 
इस सूत्र पर पतआले कात्यायन की सम्मात उद्धृत करते हैं । 
सिन्नित्य समासयो: शाकलप्रतिप्त्र: ॥१॥ 
भृम्तन्नत्य समासया: शाकर्यरय ५5पथा वक्त प्य: |$२त 
योनिऋत्विय: (ऋ.३।२२४१२०)। प्रमां विन्दाम ऋत्वियाय । ' 


श्दे अग्देद पर ज्याक्ष्यान 
बरयाकरगा: सोवश्व:।। नित्यग्रहणन नार्थ!। सित्समास २: शाकलं 
न भवतीत्यव । इदमाप सिद्ध भवाति। वाष्यामश्वा वाष्यश्व: । 
नयामातिनयातिः । ?” 
इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिक्ता 
को कात्यायन वा पतअले शाकल शब्द से कहते हैं । 
पूर्वोक्त पक्ष का समयन मध्यम कालीन साहित्य में । 


सवोनुक्रमणी पर टक्ति लिखते हुए पहुरुक्षिष्य अपनी 


बेदाथेदीपिका में लिखता है “तन्नान्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते 
खिलराहिते शाकलके | 
शाकल्योच्चारणं शाकलकम्‌ ।” 

यहां पर कात्यायन प्रयुक्त शञाकलक का भय पढ़गुरुशिष्य 

ने शाकल्य का उच्चारण किया है । 
इस लेख में पाठभेद । 

वेदाथदीपिका का जो हस्तलेख दक्षिण कालेज पृना के 
पुस्तकालय मे अ्रड्भु ३४ से दिया हुआ ह उस में यह पाठ है। 
“तत्ान्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते खिलरशिति । श्ाकल्पेन हृष्टः । 
झाकलः शाकल एवं शाकलकः ।”” 


यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की 
अपेत्ता प्रथम शुद्ध है तथापि दोनों से किसी झाकल व्यक्ति 
विशेष ऋषि का होना खयिडत हो जाता है । 


शालजा-शइकरस्द १३ 
पूर्वोक्त पत्त के समरथन में ऋकप्मातिश्चारूय के कर्ता श्लौनक 
का छेख #। 
(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्यन्त्याचायंशाख्परिलोपहेतवः | 
प्रथम पटल, पृ० ४६. 
इस पर टीका करते हुए उब्बट ने 'शाकलाः का प्र्य 


किया है “शाकल्य ऋषेमंतानुसारिणः”” । 
इस सत्र के अथ में मक्‍स मूलर की श्रान्ति। 


झपनी [.5. .. के पृ० ११६ पर वह लिखता है -- 


“४ [ए्‌ृ० ( शौनक ) 7शा।[0०ा3 (.689 ) (॥6० 88088 85 
केडशशाहु 8 लंड. एएएपॉबिा'_ [/णाप्रालंबधता... 0०५६ 
0 7९87ए९९६ 007 पालन ग्राइडछ', एछी0 8ठला608 0 800 8६0[- 
गारदव ॥0 व 5 6 -पोए8, शे0 पड गाशडाए' छ४४ 8 
काटा, [0 88४. डउिप्ा ॥. 38 गाए, ऐएटोए धी6 छक्ला॥72 छ|0 
(4.92) पृ० ६४. 5 ०8)00 (ह€ गावडढण रल्त& जै।फत (पिलाव 
0 (00० १९१४) ७70 ७]0 ('2०3) 35 ८४।९१ शाकस्थपिता (0९ 
४00७7 0 5< ९) ७, 





# यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम शग्वेद में नहीं मिलखले, 
सथाएि लम्मव हे कि वे झा“ शायमभी शाला में मिल जायें क्‍योंकि 
शोमक झ>८खावन का शिष्य था। यह आगे सिखा जायेगा ॥ 


झोर में० सृ० ने भी यही खिल्ता दे | 


एप्रढ8 5 ॥0. 8 शंप्रहौ० गराड, 80 छाछ8ठला, €ड्रांइधा? ए 
(6 पिएु, १ै०्वंब 0 शाएजा थार "३९३ 0० 0प्रा डक ए७ 
876 प्रधांग्णाओए 0)डल'एट्व, दावे (6 इत्र #ण)औ6083 0 (6 


7१% 0० (९ ०४8" १०(४५. सम्मणय हे यह निथम शेशिरी मे मिके ॥ 


श्ड ऋग्येद पर ब्याल्याज 
पूस का प्रभिपराय यह है कि ज्ञाकल अपने आचाये की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचाये 
कौन था ? यह कहना यद्यापि कठिन है तथापि बह वेदामित्र 
अयोत्‌ शाकल्यपित- गऊन था ।! यह मेक्समूनर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूर्वाक्त आर आगामी सन प्रमाणों से सिद्ध 
है और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वये शाकल्य ही है। 


पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है । 


न त्वा भीरिब बिंदती३ ऋ० १०। १४६॥। ९ 
मूल, पदपाठ, और निरुक्त <, ३० में विंदती ३ ऐसा 
जिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं । 
दूसरे आचारये प्लुतोच्वारण नहीं करते थे । इस का प्रमाण 
तत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है । पहां यही 
मन्त्र ऐसा मिलता है। 


“न ला भीरिव विंदती” । 

(२) उकारशेतिकरणोेन युक्तो रक्तापप्रक्तो द्राघितः शाक- 
लेन पृ० ५० । 

(ग्रथे) और भ्रपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और 
दीप होता है, शाकलमत से । यहां शाकल से ग्रभिप्राय शाकल्य 
के नियम से ह। इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उजः ऊँ!” 
झ० १।१। १७ हे। इस में क्राकल्य की अनुदात्ति ऊपर से 


शाय्ता-प्र करुशु की 


आती है। (अथ) उज की प्रश॒ह्म संज्ञा ज्ञाकल्य के मत में हो 
झ्रनाष इते परे होने पर | तथा उज़्‌ के स्थान में दीधे भअ्रनुना- 
सिक ऊँ आदेश हो ओर वह भी प्रश्न हो। उदाहरण-उ शहति, 
ऊँ इंति । दूसरों के मत में वति होगा.। 


इसी अभिप्राय के खू3 शौनक चतुरध्यायिका में भी आते हैं 
उका रस्येतावपृक्तस्य ॥ ७२ ॥ 


ए | 5 क्रज्पाडल्त॑ शीला उावीर भोणाए )॥एएल इनमि. 
| 68 ?36६४ ० 60 /वतिज्ञा'एप्ता)03 88 ॥ [050 ०७ 


। 


0 ॥'+5 ४० ६५, 3 9 घ४ाएंए० ए ॥5 ैेज्न३५४ पा ऊँ इति. 
]॥ 5 0 व5 वताडढओए वा छपी) 6. ४ॉ॥प )॥ 5 ॥ )0७ |, 
.] [' "6 वएच[, डााएडएए वडु व जारी, ॥8 िाड़ ([ुृतवा- 
[[0 | [5 0ड.0व[भश0णा गए एछाए्णटाफीणा वी।0 8 छा - 
४०४७॥ |९0'6 [॥0 एी0शा।वए एएणशटॉ., 


4[0 छ' ॥ 99पो5 अपूक 70005 'प0077000 ७]॥ ७॥9 
0विछः [छाल ; व, (8 उक्त छोी5० एा 0 [.ध९|ए5 झा ४॥॥५ था 
(5 4+४) ता "एड | 72, ऐश 443 ४००, 


दीप प्रगृध्श्च ॥७३॥ 


पक वाह इड्मातए पिया 7. 38 छो४० जाए, 0॥4 


प्रगमह्म । (४ ॥0) ४ ध580.0॥). 

यजुः प्रातिशास्य में भी यही नियम है । 

उकारो प्रक्तो दीपमनुनासि+स ।| ऋ० 4.<रे। 

इते परे आने पर ( मू० €* से ) अपृक्तज्भकेला उकार 
दीर्थ ओर अनुनासिक हो जाता है । 


श्द्द ऋश्लेद पर ब्शल्यान 


तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
उकार के सम्बन्ध में तत्तिरीयों का एसा नियम नहीं है। 
उदाहरणा में क मन्त्र को देखिय--- 


“वाममथ सवितवांमसु श्र!” ऋ० ६७'।६ यजुः प्न६€ 
तै० २।४| २१ तथा २२१२, 


इस पर ऋग तथा यजुः के पदपार्ठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तेत्तिरीय शाखा में “उ” ऐसा ही रहता 
है। इसी लि. पाणिनि ने १।१।१७ म शाकल्य ग्रहण करके 
विकल्प किया है । 


तत्सम्बन्धि पाणिनीय सत्र में भ्रनापष का अथ । 

प्रायः व्याख्याकारों न यह ऋषिदंदः” मान कर अनार्ष 
का अर्थ अवेोदिक किया हैं। वे लोग ब्राहणाद ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हैं । क्योंकि पा० !।९।/६€ पर जो उदाहरण 
“बह्बन्धवित्यत्रवीत ” आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण 
का ही सम्भव है। यय्यापि अभी तक बेसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु “ ब्रह्मतबन्धविती ? ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में मिलता 
है #%। प्रतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद-आप्ष मानते हैं उन 
के लिए झाकल्य संहिता झापे क्‍यों न होंगी ! इस ज्ञाकल्य 
संहिता का ग्रादर बहुत काल से होता आया है । देखो महाभाष्य 
में लिखा है । 


$ पीछे “प्रद्मचम्थ इत्यक्रलीत' पाठ काठक १०४६ में मिछा दे । 


शाला-जकरल १७ 
“४ झाकल्यस्य साहतामनुप्रावर्धव॥ *::.. !” 
भाकल्येन छुकृतां संश्तामनुनिशम्य देबः प्राबर्धव्‌ ॥ ( भर्य ) 
शाकल्य से भले भकार बने गई संहिता को समाप्तेपर बर्षा हुई। 


ऐसी संहिता में भ्राया हुआ इति पद उन के मत के भ्रनु- 
सार भवेादिक केसे होगा हमारी समझ में जो समाधान भाता 
है उस के अनुसार अन्य बदुस्थलवव्‌ यहां भी झार्ष का भ्रर्थ 
ऋषि--अनूचान प्रोक्त शि ६ । प्रतीत होता है कि ज्ञाकस्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में भाये वेदिक 
पदों के भागे इते शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रशक्ष माना करते 
ये | शाकल्य ने उन की बात स्वीकार कर सौ भौर अपनी 
संहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया। ओर क्योंकि भ्रन्‍्य सब 
पदकार शाकल्य के समय के पश्चात्‌ हुए हैं, भ्रतः उन सब ने 
यह प्रकार स्वीकार कर लिया । 


यहां कोई कह सकता है कि शाकल्य संहिता भार्ष नहीं 
अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतञ्नलि मुनि 
स्वयं उस की संदिता के साथ “घुद्ृता”” का प्रयोग करके उसे 
साधारण ग्रन्थवव “तेन अधिकृत्य छूते ग्रन्थे ”” के अरतुसार 
बतलाते हैं। ओरोर ब्राह्मण तो प्रोक्तापिकार में हैं तो उस का 
उपर यह है कि उन के मतातुसार तो प्ोक्ता विकार में होता 
हुआ भी कर आप नहीं अथौत पेद नहीं। 


बेद संहिता में किसी प्रयृकश्न की सन्धि नहीं हुई। “3”! पद 


श्प | ऋग्वेद परु व्यायाम 
कई स्थलों षर प्रशृझ है झोर कई स्थलों पर नहीं । 
घृतम्वस्प धाम ऋ० २. ३. ११ 
७. 9. त* १०, १०, २. 
उ इति के स्थान में ऊम॒ इति इस लिये है कि “यरो 
मुनासिझे नुनासेकों व.” ८।४।४४ से विकल्प होजाता है । 


/ श्र 


यह बात हरदत ने इस स्थल पर पदमन्नरी में लिखी हैं। 

(३) “ संयुक्तेतु व्यअ्षनं शाकलेन ।”” पटल, ६। १५. पृ. 
१४५७, पदादि ( ६.१२ ) संयुक व्यक्षन दीथ से परे (६.१३) 
द्वित्व नहीं होता, शाकल विधान से । 

उदाहरण, झा लाहार्पमंतरेधि ऋ० १०, १७३. ९. 


ब 
9९ १ ह० हैं २, १६ हु 
१) ११ . म्र०२. ७, ८३, 
११ ११ जज 5 ६६ स9, १, 


» र्वाहापमसतरभू! य० १२. ११ (निरोय सागर) 
(४) लकार ऊप्मस्वपि शाकलेन । पप्ठ पटल प्ृ० १६० 
( ३&६ )। लकार का अभिनिवान ( ६। १७) होता है, ऊर्प्मो 
(श, प, स, ह) के आने पर भी झ्ाकल मत से । 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जलहवः 
साहिता । न अरायासः न जव्हब)ः ऋ०८,.६१,११ 


झगले कई सूत्रों में भी शाकृल शब्द का प्रयोग भ्रनेक 
ऐसे नियमों में आवा है । 


दाफराभ-जकरसु हर 

(५) प्रसयुक्ते तु शाकलम । १० १६१, (€००) 

(६) सत्रजैेके करणस्थानभेदे वा शाकलम | (४०३) 

(७) चतुः क्रमस्व्वाचारितात्र भ्ाकलेः | प्‌० २६३. १९.१< 

(८) असनैश्षस्त्रिपभ्रतिष्नेकञ्न! स्मर्रन्‍्ति संख्यानियमेन 
झाकलम । १९, २१ 

(&६)--शाकला: क्रमे प्‌ृू० २६३१ “६ 9३) 

इन खूजों के उद्धत करने का यही प्रयोजन है कि यहां भी 
शाकल शब्द से शाकबत्य के नियभों या उस के मतानुया।[ेयों 
अथोत्‌ शिप्यां से प्रभिप्राय ६। »थम प्रमाण में उच्चट ने भो 
यही अथ किया है | इस से भी इमारा मत पृष्ठ छोता हद । 

शाकल्य कितने हुए ६ !? 

श।कल्य ओर शाकल का रुम्बन्ध जानने के झ्नन्तर यह 
सानना आवश्यक है कि श्ञाकल्य किल्‍ने हुए हैं 

(१) एक शाकल्य का उल्लेख तो शे ही रहा है। उसका 
झर प्रमाण भी देखिये । 
(१) इकारयोश्र पल्ेषे ज्षत्रामिनिष्टितेषु च । 

उदात्त पूत्र रूपेषु शाकल्यरंयव॒माचरेत ॥| १३ ॥ 

तृतीय पटल पृ० १०२ ॥। 

(ग्रथ) दस्त इकार की अवस्था में प्रकलेषे, चैत्र, और 
झामनिदहेत से.वर्यो में उदात्त पूत और अनुदात्त उत्तर रूप 
श्राने पर (एवम) ऐसे स्॒रित करे | उद्वदरणं-- 


9 ० +८, | हु 


३० ऑय्लेद दर ब्याल्याम 
(१) स्चौवधृतम । ऋ० १०, ?, १५, पर्िष्ट सन्धि 
(२) योजान्विन्द्र ते हरी । ऋ० १, ८२, १, क्षेत्र सन्धि 
(8) तेडवर्पन्स । ऋ० १, ८६५, ७, अभिनिद्वित सन्धि 
(२) नियम कारणादेके म्चबस्वर धमंेदतव । 


प्रचयस्वर आचारः शाकस्यान्यतरेतयाः ।। 
१९० ३॥। २२, ६० १०५, (२०८२) 


(३) सर्वे: प्रथम! स्पर्भरुपधी यमानः ध्कारः । 
झाकस्य पितुर्ततेन कूकारमापद्ते ।। ४ || 
पृ० ४, प१० ११५० (२२१३) 
(झर्य) सब प्रथम स्पञ्नों खे उपधीयमान ब्कार शाकल्य 
के पिता के मत से छकार को प्राप्त होता है | उदाइरण: -- 
(१) शृंगेव नः प्रथमा गेतमवारू क्षफाविव ऋ० २, ३<, ३, संहिता । 
शरुगा5इथ नई प्रथमा गन्तस अ्रवोरू क्षफोप़्ब ,, पदपाठ। 
(२) बिपाद छुतुद्री ऋ० १, ३१, १, वि५पाट थ्रुतुद्री । 
(३) तदाये सोमस्त्वमेहर्नाहू प्रश्व्तम ऋ० ३, १५, £, 
उब्बद का उद्धुत यह (छश्वन्तमं ) पाठ किसी सम्प्राष्य झाख्रा 
में नहीं मिलता । 
(४) पर्षनेव वजिकछनयिद्वमित्रान्‌ ऋ०१,६१,४ । 
यह छंड्ार है और यह पर्त्र केवल ऋणवेर में ही है । 


दारूा-अजक दश २१ 


गूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के भ्रमुसार पाठ है। 
(४) न ज्ञाकल्यस्य || १३ ॥ ए० १११ (२३२) पटल चतुर्थ । 
(झयथ) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता । 
उदाहरण, वज़िज क्षयिहि । तच्शयों! । 
(५) समापाद नाम वर्दायि पत्वे तथा णत्व सामवश्ञांश सधीन। 
उपाचारं लचणतश्र सिद्धमाचा4। व्याव्टिशाकल्य गार््या; ॥ ३ ९॥। 
पट १३, पृ० ३०८०, (७३<) 
यजुः प्रातिशाख्य भ ब्वाकल्य । 

झविकार ९४१ शाकल्यः शपसेपु ॥ १० ॥ प्रध्याय ३ | 

परभूत श, पष, स में संहिता (१) में ज्राकल्य विसजनीय 
के विकार को नहीं मानता । 

आशु। शिपान; ऋ० य०, सा० । 
आअदितिः पोटबात्तरेण । 
देवों वः सबिता । य० *।१ 
निमुक्त में शाकस्य । 
बने न वायो न्यवरायि चाकन” |! ऋू० १०, २&, १। 
इस पर निरुक्त ८ | २८ में लिखा है । 

“बन इव वायो वेः पुत्रश्चायश्मिति वा कामयमान इति वा ' 
बेति च य इति च चकार जाकल्यः। उदात्त त्वेवमाल्यातप्रभावि- 
व्यदमुसमाप्तश्वायेः ।”? 

अथीव्‌ झाकल्य ने वायो? का 'नो वा, यः पदपाठ बनाया 
है बह युक्त नहीं। 


२० अूथ्येद पर स्याण्यान 


यह मन्त्र अथर्व का २०, ७६, * है । वहां भी पदपाठ 
में वा। ये हो लिखा है | 


पूर्रोंक्त ममाणों के धरने का येह अयोजन ह कि प्रातिशज्ञा- 
रूयादे परन्‍्थों में भी श्ञाकल झब्द ब्ला+स्य के नियम का यो- 
तक है | और झाकल्य के नियम ऋग्वेद में मिल जाते हैं । 
एक स्थन पर शाकट्य के पिता का नियम भी ऋचगेद प्राति- 
झाख्य में थम, व है . इन से यही परिणाम निकलता है 
ऋ'वेद ते पहले वृवनान था, पर जब शाकव्य ने इस का 
पर्‌य,.ठ करके भव साएइतवा बनाई तो ऋवेद पर उत्त का 
अ ६,ने से ,से श।कत वा श,कलक कह गया । झाकल्य के 
पिता को मत थी ऋच्वे: 4 बल जने से (तलद्ध ई (क मूल वेद 
भें पद सीकर्थ के ल्‍>्यवथ जेंच जनने जग पड़े थे, तथ,पि. 
ऐसा नर था कि ओरो ऊ व है न जय | हूं ब्लाऊरप के. 
नियम आवक वच गये ६. 

लोप४ शाकल्यध्य ८।३।१<।। स५त्र ज्ञाकस्यस्प पड, ४ | ४० 

(झ4) 'जो अब से परे ओर अन्न मत्वाधर के ६३ 
यह्ार वकार हो तो उनका।4#रप करक लोप हं।ता है, झाकरय 
झावा के मतमें। ९ जहां * 24 चन कह भाये ९ वहां २झ्/कल्य 
आाचा।ये के मत से न होना चाहि4 ॥२॥ 


। इन दोनों सजं में जो कुछ जाया है वह निरपबाद वेद 
के सिखने में दतों गया है । 


शाखा-प्रकशय्य २३ 
* यह शाकल्य सब से प्रथम पंदपाठकार प्रतीत होता है, 

क्योंकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदकारों ने ले (लिये ह। यह 

पूर्वोक्त प्राविशारुयों ढ। तुलना से प्रतीत हो गया होगा ।. 


(२) स्थविर शारुल्य । 


शाकल्य के अतिरिक्त एक स्थविर शाकल्य का उछेल़ 
भी मित्रता है। इस के सम्बन्ध में ऐतरेय आर एयक का भनु- 
बाद करते हुए कीथ महाशय ऐसा लिखत £ , 


(..]॥0" ( १ एवॉ5०॥५ #पवीालशा, हा ]44 ५0१ ) एणाहांपै ॥४ 
[70 शझाकद्य वापऊा 70 वंपेशाधतों ७] !.६९ | 
शाक7 ३ ॥॥0.)[0:0 | ॥ 0 5॥.४]७)॥७ ॥:03॥)., »» ', ७, 
७; 2५0७१, ७0, 0 ( ४0७ फैशाएक, ।|. रा, 0, ४2४7 -। 
वी सजोबावाए, ऐ, 3७ ) का। 0.04. वी ॥॥0 
॥/६९/ ७ 4॥9 820.])0॥4 /) 0 ४७)॥॥ प्र, 4.४, ०४ 

ला | र्ज्पाय 439 डॉ॥' 88 जा 0 पिएं, 
(0 4॥ 3 ० एक ४ ]6 8 9.3 एव 5िवोर्तोएव, (8) ॥॥ [0 
छि.धी वद्या . ए। छड़ 4.... िए्रट वयधाएड छाए 00 तींडीताए! 
६) ०0. ता ..4॥033 002. [40 शाकदपा 0० 00 /£ा- 
3 - (7५७ 3 ॥#6फ४8४९ 5808 ४॥४ ॥0७. ).९ (९ 8६0 
4५ 40 पा (76 (0) (?, 240.) 


(6). (५ ३8 ५चव3 थं पथ 508९8 (00685 त60 ०ढा ता वा 
], 2, 950 6 6> 99६ (धार वा, 8 ए2४३४0०0॥:30)0 [0 सौ0 [॥९ 
उमर ० (30 0१४४2७ 3३ वीर्नीफल्पा, 00 थ॥ ० [[, 
2, , 6, &3 (963 8. श3)३', धवी7] [(2७7४7९, 7. 50, 


(9). 03 9-3 333 | $६ ३ या।67, ६ 2२९ |. 0।3(33४0 7४७ 
०.9 7 ध्वू. 


६ ऋग्वेद एर ब्याण्यात 
वैदिक इस्टेक्स में भी मैकटानल और कौय का ऐसा ही 
सेख ६ । 
४ शाकदप ' 0९३०ए०त७॥५ ० शाकब्ल | 33 060 ]3(णा।एएां०0 
(गं,त्र सलाम, अपरब बालक ) ० ४४0820)॥48 7 ४॥6 8(2]0७08 


राग ७8, छगप॑ ० 5४5४७ ॥ (6 पदेवरेय छा)ते 
शाडुगयन झारदयक3 | ” (५०. ॥7 7. 368). 


प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग | 
(१) '“इन्‍्त पूंजपामाचार्य स्थबिरं जावुकर्र्य पृच्छा-ति। ते ह 
पप्रच्छ। यद्यतिक्रान्तमुस्त्रणं कतो वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत 
कथ तहुल्यगामनुल्बर्ण भवेत्पुनवंचनेन वा मन्त्रस्य होमेन बेति 
पुनर्वाच्यों मन्त्र इति ह स्माह जातृकरा्यः। तमलीकयुः पुनः पप्चच्छ 
शस्त्र वानुवचन वा निगद्द वा याज्यां वा यद्वान्यत्सर्व बत्पुनबूया 
दिति यावन्मात्रमुस्तरयां तावदबूयाह् वाधर्च वा पाद वा पद वा 
बर्णी वोति ह स्माह जातूकर्रयः”” कोशीतक क्रा० २६५५ 
(२) प्राच्यपचाल उपधानिभेदयः शाकल्यस्य झ्थविग्स्य 
ऋकपमा।तशास्य पटल १,४६. 
स्थषिर शब्दवव युवन शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 
कौशिक सूत्र ६।"+ में युवा कौशिक नाम आता ह भौर 
यह कौप्षिक से भिन्न व्यक्ति का नाम है क्‍योंकि <,९० में 
“पूर्वया कुर्वीत:ः--इस विधि में कौशिक नाम झा चुका है। 
और युवा कौजिक की सम्माते है “अन्यतरया कुर्बीत”” । 
(») विदग्प झाकल्य । 
झतपथ आहास के चौददनें कायट में याज्ववश्क्य के साय 


शाखा-प्रक्स्णा २४५ 


इस विदग्ध शाकल्य का जो सम्बाद हुआ था, सो दिया है। 
वहां इसका अनेकवार नाम आया दे । 

हमारी दृष्टि में शाकल्य, स्थविर शाकल्य ओर विरग्ध शाकल्प 
तीनों भिन्न २ पुरुष हुए हैं। पुराने ग्रन्थों में स्थविर भोर युवन्‌ 
विशेषण देकर भिन्न २ व्यक्ति कहे गये हैं। यह पूर्वोद्धत 
प्रमाणों से ज्ञात होचुका है, भ्रतः शाकल्य ग्रौर स्थविर शाकल्य 
के भिन्न २ मानने में कोई दोप नहीं। ओर तीसरा भी विदग्ध 
विशेषण के आजाने से भिन्न है, इस परिणाम में हय छीय के 
साथ सहमत हें । 

कात्तको जपादयइच । अ०६॥२।३७॥ 

इस सूत्र पर जो गण है उस में “ शाकलशुनकाः। ”! 
८ शकलसणाकाः । ”! दो गणा दिये हैं। यहां भी शाकल का 
अथे शाकल्य के शिष्यों से है । 

विक्ृति वल्ली 

सर्वज्न्तं # जगस्सेतुं परमात्मानमीखरम । ते स्व झं 
वनन्‍्दे नारायण देव निरवर्ध निरअनम ॥। 
नलादों शोनकाचार्य गुरुं वन्‍्दे महानिश्रिम । 
मुनीन्द्रे सवैदेवज्ञ # ब्रह्मज लोकविशुतप्र ॥ बंद ई 
नमामि शोनकाचार्य # शाकल्य स्थविरन्तथा | **' शाकलाचार्य 
ब्रह्मविद्या गुरु श्रप्ठ भारद्राज बृहस्पतिम || 


२६ प्ग्खद पर व्याख्यान 
शाशिरीये समाज्ाय व्यालिनैव महास्पना &0 ४“ *' महपिणा 
जटाद। बिक्रती गप्टी वक्यरत नातिविध्तरम ॥ 

उपभक्त छोक विक्रतिवज्ली ग्रन्थ में ग्रार है। जिनका पूरा 
पाठ दिया गया है ब इलाके मद्रास के गशनमेणरट पुस्तकालय के 
स्ची के सं* <५८ के नीचे उद्धत किये गये हैं। यह ग्रन्थ 
सत्यव्रन सामाश्रमी में छपनाया भी है। वहां जो पाठ मिलले हैं 
ये पाठसेद थे दे दिये गये हैं। इन में 'झाकल'' का भय गड्भा धर 
भड्ठाचार्य शेकाकार ने एसे किया इ-- 

“शाकलाचार्य नपामि, शकल एब शावल्न: स्वार्थं5एण प्रत्यय ३, 
स चासाबाचायेश्रेति'' । प्र०१. 

दस्तिग कालेज पृना की नवीन पग्रची में से: ५४ में यह 
नेख है 





" ()॥ [० 40, ॥९५७०, |(प्वुॉ5 9 (थी ९ट।'- 
शा ७0० छीपातवा ड़ तिल मे छप]अवैल्वाशा (छ दिल ्तेछ- 
५08 ९॥।]॥ [|॥७* ९ (१७५ 


३* ते स्वेज्ञभगन्सतुं परमात्मानमी”वरं || 

वेदे नारायणां दते निरबधे निरंजन ॥१९॥ 

नत्वादों झाकलाचार्य पश्लारूव्यरछचिरं ( स्थबिरं ? ) तथा ॥ 
ब्रह्मविया गुरु अ्रष्ट भारदाज बृहस्पति ॥२॥ 

शैकिरीये समाज्नाये व्याडिनेव महर्पिणा || 

जटाद्ा विकृती रष्टो लक्ष्यते नातिविस्तरं ॥ ३ ॥ 


शाखा-प्रकरण ५७ 
१]७ एफ छातवेड पद - 
पदद्रयमनुक्रम्य व्युत्क्रमात्कमसंधिवत ॥ 


स्वर लच्ण संयुक्ता सा गटेस्यभिषीयते ॥ १<€॥ 
॥ इति जटापटले समाप्त ॥" 


यह ग्रन्थ निश्चय ही विकृृतिवल्ली नामक है। परन्तु मुद्रित 
ग्रन्थ में कुल २२ छोक हैं और इस में १€ । इस का अन्तिम 
झथात उलन्नौसवां छोक वहां २रवां है। इस के आरम्भ में ही 
“नत्यादों शौनकाचार्य” वालां छोके लुप्त है। इस से ज्ञात 
होता है कि इस छोटीसी पुस्तक में भी भ्रत्यन्त पाठभद हो 
गया है । हमें तो इस पुस्तक के व्याडहिरचित होने में भी सन्देश 
है, क्योंकि पूर्वाक्त छोकों में “व्याडिनेतर महिपणा'' पदों में 'एव! 
शब्द और 'महपि' शब्द ध्यान देने योग्य हें । एवं शब्द पर 
गड्राधर टीकार ने यह लिखा है--“शानकाचार्यागां मते जटा- 
घष्टविक्राति लक्षगास्य व्याडिप्रगीतस्यवेष्टत्वान्न यागइकेय प्रोक्त- 
स्य जटालत्षगास्येत्यवामिप्रायाथे एवकार। ।! कझ्रयाट मान एके 
प्रोक्त लत्षगादि से भिन्‍न्‍ता दिखाने के लिय यह एय्खार £ । 
परन्तु स्वये व्याड को यह कहन की आवश्यकता नथी। पुनः 
स्वनाम के साथ महार्पे पद का प्रयोग इस अन्यराचित बताता 
है। कोई कह सकता है कि रामयगादि ग्रन्थों में भी तो 
४ जारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिसुनिपुंग्र! ॥ ?” # १॥ 
बालकाणद । वाल्मीकि स्वये अपने को भुनिपुंगव लिखते हैं । 
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# यह पाठ इलंगल की रामायशा मे है। निशायसागर वालों 
का पाठ 'मुनिषुगवर्म' अशुद्ध हे 


ब्प्र अग्येद पर व्याख्यान 


तो उस का उत्तर स्पष्ट है कि रामायण के पहले 
चार सर्ग स्पष्ट ही पत्तिप्त हैं! वास्तविक रामायण आगे से 
आरम्भ होता है । एस ही सम्भव है कि व्याडि प्रोक्त कोई 
विकृत्ति-लक्षगा-सम्बन्धी ग्रन्थ हो ओर उस के बिगड़े बिगाड़े 
यह छोक रह गये हों, परन्तु यह पुस्तक व्याड़ि से स्वये कदापि 
नहीं कहा । 

हमारी सम्मति में सब पाठों को भिला के द्वितीय छा 
तो अनश्रक्त ठहरता है ओर मद्रास वाला तृतीय छोक द्वितीय 
हो सकता ह। 


“जमाम शोनकाचार्य शाकल्ये स्थविरं तथा।” यदि ऐसा 
न भी हो तो शाकलाचार्स वाला पाठ नवीन काल का है ओर 
दुसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर नहीं । 

हररिप्रराद ने ले जाने यह कसे लिख दिया कि प्रूत्ोक्त 
_छोक व्याडि प्रणीत संग्रह के मगलाचरण में आया है * सैग्नह तो 
सम्भति कहीं मिलता ही नहीं। 

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य में पड़गुरुशिष्य का लेँतव । 

मैक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
स्बानुक्रमणी-भाष्य में से पद्गुरुशेष्य के कुछ बचन।दिये 
हैं। उन में ही “ ज्ञाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा।”? 
लेख मिलता है। पूर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो झाखाएं 
मानता है, अथोत शाकल ओर वाप्कल की । सबोनुक्रमणी-भाष्य 


श्ााखा-प्रकरसा ब्् 


में आया हुआ यह लेख चाहे पड़गुरुशप्य का हो, वा उसने 
कहीं से उद्धृत किया हो, बहुत पुराना नहीं। यह उसी काल का है 
जब कि ऋग्वेद को शाकल-प्रोक्त भी मानने लग पड़े थे । इन छ&ोकों 
का अधिकांश भाग आलड्ारिक ओर करिपत है, भअतः इनका 
कोई प्रमाण नहीं । भक्समूलर की भी यही सम्मति है। “* ]( ॥त 
रक्ापीफ ॥6 कणागा एप एा वाया (5 फरकआाह्ुए एग्रावधांताड छ 
डा ववा20 धाएे हॉकाए गाज पाए ए 0एएावा॥ एव वाडणा- 
तो ग्राएएछ...... 0: 220) 52, 
उपयुक्त छोकों के अन्तिम भाग में यह पेक्ति भाई है। वह भाग 
यद्यापे कुछ ऐतिहासिक है, तथापि भ्रन्य प्रमाणों की प्रबलता 
से उसका यह वाक्य आदरगीय नहीं। 
इसी ऋम में अखता यन-ए यमत्र क। भी एक वचन विचारणीय है। 
श्री सत्यत्रतसामाश्रमी ने ऐतरेयालोचन में चरणव्यूह के टैका- 
कार महीदास के प्रमाण से आखलायन-शहमसृत्र ३।४ में प्राये 
हुए कुछ ऋषियों के नाम तीन गणों में बांट दिये हैं। 
मारहकेय गण--जानन्ति, वाहबि, गार््य, गौतम, शाकबर्य, 
बाश्रव्य, मारटठव्य । 
शाह्लायन गण--कहोल, कोपीतक, महाकीपीतक, पैद़ग्य, 
महापेदग्य, सुयक्ञ । 
झआाशवलायन गण--पतरेय, मंहेतरेय, शाकल, बाष्कल, घुजात- 
वक्‍त्र, ओदबाहि, महोदवाहि, सौजामि, 
शोनक । 


९5 
र्छ 


क्षद पर व्याख्यान 


उपयुक्त तीन गणा में ७++६+<€-२२ बाहस ऋाष गन 
गये हैं । सत्यवत और उस स नकल करने वाले बालकृप्ण 
एम० ए० से महाकोर्पातक और वाप्कल दो नाम छूट गये हैं । 
हमारा प्रयोजन यहां तृतीप गणास्थ “ शाकल ” से है। 
कोई कठ सकता है कि यही “ शाकल ” आधुनेक शाकल 
संहिता का प्रवचनकत्तों हुआ हे। पर यह बात सत्य नहीं। 
प्रथम गण में “ शाकल्य ' का नाम आरा चुका है। पूर्वोद्धत 
कई हछोकों से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के 
शिप्य ही शाह्ायन ओर झाखलायन थे।| इन्हीं दोनों का 
सम्बन्ध द्वितीय और तृतीय गणों से है। शिप्य गुरु से ।नश्रय 
ही उत्तरकालीन हैं। उन्हीं शिष्यों और प्रशिष्यों की परम्परा 
में से शाक्ल एक है| यह शाकल कदापि शाकल- 
संहिता का प्रवचनकर्ता नहीं हो सकता। शाकन्न-सहिता 
( शाकल्थ के पद-पाठ बाली संहैता ) तो बहुत पूर्व बन चुकी 
थी, नहीं नहीं उस का द्वरमपराठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के 
क्रमपाठ का कर्त्ता बश्रपुत्र सुप्रसिद्ध है। “ इति प्र बाश्रव्य 


उबाच च क्रमप ”' ऋकप्रा० ११॥६४ अर्थात वाश्रव्य ने क्रम- 
सहिता का प्रवचन किया । यह बाश्नव्य पूर्वोक्त प्रमाण में 
प्रथभगणीय ओर शाकल्य के निकटवर्त्ती है ' अतएव तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की 
सहिता पदपाठ रूप में थी। उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई 


शाखा-प्रवर शा ३१ 


व्यक्ति उस का बहुत प्रचार ढरन बाला हुआा है कि जिस का 
गुणनाम शाकल हुआ । वही तृतीय गण में गिना गया है। 
पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल 
शाकल-सहिता का प्रतअचनकता कभी नहीं हो सकता । बह 
.] के ८5 वमनिदीि ( 
गोण नामधारी तो शन्य हा भा। देखो उसका समीपवकत्ता 


शोौनक अनुयाकानुक्रमणी में क्या कहत। हे । 


च.. खाक 


ऋखेदे दाशिरीयागां राहितायां यथाक्रमम । 
प्रमागमन॒वादानां सकते; श्णुत शाकला। ॥<।। 


इन्हीं शाकलों में रा एक व्यक्ति विशप शाकल बना । 
झाशवल्तायन गहसत्र के बिपय में एक ही बात विस्मय में डालती 
है अथात उस के साथी शाड्भायन के गृह्मसत्र १ में दो चार 
और नामों के साथ शाकल नाम का भी श्रभाव है ! 


(५) झाशलायन ओतसत्र १।१।१ के भाष्य में ग।रयेना रायण 
ने जो “शाकलस्प बाष्कलस्य चाज्नायद्रयस्य”' लिखा है, सो 
यह उस ने पृवपर्दाशल बातों पर ध्यान न देकर ही लिखा है । 
अन्य नवीन नोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक 
वा सम्मानयाग्य नहीं है । 


(६) विकृतिबल्ली की टीका में गड्ाधर का प्रमाण । 


अन्तिम प्रमाण गड़ााधर का है। इसे हारिअ्साद ने भ्रपने 
वेदसबैस्त के 9० ४७ पर उद्धत किया है। 


३२ अग्येद पर व्याख्यान 


शाकलस्य # शर्त शिष्या नप्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पश्च तेपां ग्हस्थास्ते धर्मिष्ठाश्व कुट्रम्बिनः ॥ १॥ 
शिशिरो बाप्कलः शाड्ली वातस्यश्नवाश्वलायन; । 
पंश्चत शाकलाः शिप्या; शाखाभदप्रवतेका। ॥ २॥। 


उस ने इस का अथ किया है “शाकल ऋषि के एक सो 
शिष्य थे ।”” परन्तु यह 'छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । 
विक्रृतिवल्ली का जो संस्करण गड़्ाधर की टीका-सहित सत्यव्रत 


रुक 


द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलस्य” के स्थान में 
“शाकल्यस्य,”” “शिकश्षिर; ” के स्थान में “शशिरः ” “शाड्ड” के 
स्थान में “साइुथा'” पाठ मिलता है। उस ग्रन्थ में इस के आगे 
एक छोक ऐसा है। 


ऋघषेदादि महाशाखा कल्पारझ्या बेतरा मता । 

शाकलाः शोनकाः सर्वे कल्पे शाखां प्रचतते ॥ ३॥ 

सत्यत्रत ने ऐनरेयालोचन ए० १२७ पर प्रथम हछोक में 
शाकस्य पाठ ही लिखा है। 


मद्रास की सूची सन्‌ १६०४ ० ९३० ॉशितापा९ 
के स० <&५८, प्० ६€४ पर यही छोक उद्धृत हैं। वहां भी 
८“ शाकल्य” और “'ज्ञशिर;” पाठ ही आया है। अतः हारिप्रसाद 


#क्रह्मायड पुराण का जो उद्धरण अधश्यिकृतिविद्ृतिः में मधु- 
सू दन सरस्वती ने दिया है वहां “शाकल्यस्थ” पाठ है। पृ० (८)। 





शाला-प्रकरणश ३३ 
का पाठ सर्वथ। त्याज्य है। यथापि यह छोक पुराणारे में आगे 
हैं और अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापे यहां तो आकल्य का 
नाम ही मिलता है। इस नाम से भी हमारा पूर्वोक्त कथन ही 
सिद्ध होता है, अर्थात श्राकल-संहिता झ्ाकल्य के पदपाठ से 
कहाई जाने लगी थी, श्ञाकल के प्रवचन से नहीं । 





; ४४ मग्वेर पर ठशाख्यान 
कक # 5 कप. 
ऋग्तद किस ने बनाया ? 
पूथ+-पतक्त। 


(») यह ग्रन्थ किसी एक स्य,क्त का वनाया नहीं है | 
भिन्न + कार्लो में पुराने गायकों न कई भाव कविता रूप में 
कहे थे, वही पिछले क.लों में एक ग्रन्थ के रूप में सशहीत हुए 

| उन. 


श्र 


) 
ई ॥ उनमें ही ऋखिेद नाम दढथा गया । इस का प्रमाण उन्हें 
कवियों के अपने शब्दों में मिलता ह । उने का उत्तस्वर्त्ती आर्य्य 
इतिहास भी इसी बात की साक्षी देता है। उक्त दोनों प्रकार 


के प्रमाग ऋमरशा: यह हं--- 


ज्प 


मन्जक्रत शब्द 
(१) ऋषे मन्त्रकृतां स्तोभ: कब्यपोदर्भयन्गिर: । ऋ० 
€ ९९४१ २। 
(९) शिशुतों आज्विरसो यन्त्रकृतां मन्त्कदासीत । स पितृन 
पुत्रर। इत्यामन्त्रयव । तां० ब्रा० ९३ | ३। २४। 


(३) देवा ह वे सर्वचरों सत्र निषेदुः । ते ह पाप्मान नापजप्षिरे 
तान्होबाचार्ुदः का्ट्रवेयः स।ऋषिरमन्त्रकृत । ऐ० ब्रा० ६। * 


(४) नम ऋषिश्यों मन्‍्त्रकृदभ्यों मन्‍्त्रपतिस्यों मा मासपयों 


मन्जछूतो मन्‍्जपतयः परादुभाहम्पीन्‌ मन्त्रकृतो मन्‍्त्रपतीन परा- 
दाप । ते० ग्रा० ४ै। १। १। 


शास्वा-प्रकररण ३५ 
(५) मन्त्रकता हणीते । “यर्थर्षि मन्त्रकृतो टहणीत/” इते 
विज्ञायते । आप० श्रो? २४ । ५। ६) 
(६) अथ येपामुह मन्त्रकृतो न स्थुः स॒पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रहशी रन । आप० श्रो० २४॥ १० । ५१३ । 
(७) बिज्ञायते चे। “ ऋषेकंषेवा एता निर्भिता 
यत्सामिपेन्यः। ”” आप श्रा० २४ । २११। १० । 
(८८) इत ऊद्धवोन्मन्त्रकृतो ध्वयुहगीते । “यथर्षि मन्त्रकृतो 
छगीत!' इति विज्ञायते | सत्या० शो० ० । २१। ३१ 
(<) नम ऋषिणश्यों मन्त्रकृदभ्या मम्त्रपातिभ्यः । भ्रा० 
आओ० ८। १५ | 
(१०) दक्षिगत उदड़मुखा मन्त्रकार;। मा० गृ० मस्र 
२ ।८]।०२। 
(१?) दक्षिगतस्निए्रन्मन्त्रवान ब्राह्मण प्राचायोयोदकाअरलि 
पूरयेत | खा० ग० सू? २३ ४ । १० । 
(१०) सुकर्मेपापमन्त्रपुणयेधु कज:।ग्रः ३।२। ८<। इस सूत्र 
के उदाहरण हैं सुकृत । कमकृत। पापक्रत। मन्त्र फुद। पुसयक्षत। 
पृ्रोद्धृत वाक्यों को ही हा४ में रखते हुए सक़डानल और 
फीथ न वदिक इसहकस में कदा हं-- 
«0 पता, ॥॥ ) ७० वा | [॥3 3॥'3॥.95 


पर: ॥05 ॥ ]90 # तर |. वार ता 3 त ५ 


हु 4 अस्वद पर व्याख्यान 
डर पश्ुु। 

उपधूक्त जितने स्थलों में मन्त्रकृत भझब्द आया है उसे 
देखते ही वेदादे झास्तरों के साधारण पाठक कह उठते हैं कि 
पुराने काल में आय्य लोग मन्त्रों को किया वा बनाया करते थे । 
उदाहरगार्थ मकडानल और कीय की सम्भति ही ले सीनिये । 
हम अपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्म करेंगे । 

“मुकर्मपापमन्त्रपुण॒येपु कजअः ।”' (अथ) स्वादिक उपपद 
हों तो क्रम धातु से भुतकाल में छिप प्रत्यय हो | मन्त्रकृतबान, 
पन्जकृत । “भूते।”” ३॥२॥। प४ से मूतकाल की अनुद़ात्त 
इस सत्र में भी चली आती है। इस का प्रयोजन यह है कि 
स्वादिक उपपद हों तो भ्रतकाल ही में क्विप हो अन्यकाल में 
नहीं । अथात मन्त्रइुकरो।ते कारिप्यति वा, यह क्िप नहीं हुआ । 


साधारण रूप से तो मन्त्रकृत का अथे है जिस ने मन्त्र-- 
विचार को किया हो । पर पृज्रप्छी कहता है ऋग्वेद और 
ब्राह्मणों में प्रन्त्रकरत का अथे मन्जों को बनाने वाला है । हमारा 
इस पर इतना ही कथन है कि इस शब्द का वास्तविक अयथे 
जो हो सो तो आगे आयगा हो, पर यहां इतना सब को स्वीं- 
कर होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही श्ौतमत्रों में 
भी आया हे। कारण कि पृदोक्त पांचते प्रमाण में आपस्तम्ब 
श्रोतसूज मे “इते विज्ञायते ।” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृत 
किया गया है। उस में मन्त्रकृत शब्द आया है। उसे ही श्रात- 
सृत्र वाले ने उसी श्रये में प्रयक्त कर लिया है । 


शास्वा-प्रकर था ३७ 


झत्र यह निर्विवाद है कि ओतमसृज्नों के बनने से अहुत काल 
पूर्व ही सब मन्त्र विद्यमान थे ओर मेक्समूलर के अनुसार तो 
मन्त्रकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यादि मन्त्रकृत का भ्रथे 
वही है जो पूत्रप्ती ने किया है तो उसके मतानुसार सूत्रकाल 
में भी मन्त्रकूत ऋषि हो जायेंगे । यह बात सर्वथा निस्सार है, 
अर्थदीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्टि में कल्पनातीत है, 
हेय है। अ्रतएव इस शब्द का को३ दूसरा अ्रथे खोजना चाहिये 
जो इन स्थलों में सुसंगत हें। सके । 

सायगा की सम्प्रात श्र उस की भूल । 

“जम ऋषिश्य! ' ' ”बाले तेत्तिरीयारणय .. के वाक्य 
का सायगा नेयह अथे किया है ।( मूल वाक्य हमने पृवेषत्ष के 
चतुय प्रमागा में दे दिया है । )--- 

८४ प्रन्त्रकृद भयः मन्त्र कुबन्तीति मन्जकृतः। यद्यप्यपीरुषयेवेदे 
कर्त्तारा न सन्ति, तथापि कर्पादावीश्वरानुग्रागा मन्त्राणां 
लब्धारो मन्त्रकृत इत्युच्यन्ते । ?? 

सायण के विचारानुसार कब्प के झरादि में टो मन्त्रकुत 
ऋषि हुए थे । हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रोतसज्कार कई 
यज्ञों में मन्त्रकरव का वरण लिखते हैं | ये मन्त्रकूर लोग उनके 
काल में और उन से उत्तरवर्त्ती काल में भी हो सकते हैं, 
अतएव कल्प के आदि में ही उनका मानना सायग की भारी 
भूल है। भ्रन्यत्र अथीत पृर्वपत्त के तीसरे प्रमाण में उद्धत ऐत- 
रेय ब्राह्मण के वचन का सायगा ने यह अर्थ किया है--- 


हि! 
है| 


ऋग्वेद पर व्याख्यान 


“ऋपषिग्तीन्द्रियाथेद्रष्टा मन्त्रकृत्क राति धातुस्तत्र द शनाथे: 
€ । १ यहां पर सायगा ने धातल्वर्थ देकर आपत्ति को हट,ना 
चाहा है| परन्तु क्या आपा+ हट गई ? इसे पाठक स्वयं विचार 
लें। इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रन्‍ष्ठा ऋषि हो 
जानेंगे, और यह बात सायणीय सिद्धान्त-बिरुद्ध है । 

मन्त्रकृत शब्द का सत्याथ । 

मन्त्रकृत शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला 

मन्‍्त्रकार शब्द है। इस का प्रयाग मानवगद्यमृत्र में आया हेै। 
“द्र्षिगात उदह्मुखों मन्त्रकारः” १ । ८६। २ अथात दकत्षिगा 
दिश्ञा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार बढे । यहां शद्यसृत्र में इस शब्द 
का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए ह कि जिन के साथ यह 
श्रोतमृत्र ओर ब्राह्यगरादि में ग्राया है । इस को अन्यथा करना 
बदिक वाइमय की ध्रृड़खला को तोड़ना होगा । सम्भव है कई 
विद्वान पूत्रिलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर 
अपनी टीका टिप्पणी कर, पर जो व्रिद्रान निष्पत्त दृष्टि से 
हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायरा कि 
मन्त्रकूत वा मन्त्रकार शब्द की प्रदात्ति वेद से लेकर सबामृत्रों 
के क,ल तक एकारथे में हुई है । अब विचार करना होगा कि 
वह धझ्रर्थ क्‍या है ? 

कार अन्त वाले अनक शब्द । 

साधारण भाषा में सुवगैकार, चमकार, लोहकार आदि 

झनेक शब्द आते हैं। उन सब का यही अयथे है सुवर्ग, चमे, 


दाग्वा-प्रदूरमा प्र 


लोह आदि पदार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
देते है वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । वे लोग सुबर्णा 
झगदि को बनाने नहीं प्रत्यूत विद्यमान सुबर्गी का रूप परियरतन 
कर देते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थवार, चित्रकार, सृत्रकार आदि 
शब्द हैं। ये शब्द स्थल रूप से साधारण परूष को यही ज्ञान 
देते हैं कि कोई नृतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
सुक्त्म ह्ठे से देखा जाय तो संसार में नृतन पदार्थ काई है ही 
नर । सब पदार्थों में रूप का परिवतन मात्र किया जारहा ह 
अतः उन २ नतन प्रतोन होने वाले पदार्थों के करत्ता बस्तुतः 
उन २ पदार्थों का जाड़ ताड़ कर रहे होते 6 । इसी भाव को 
लेकर भगवान पतझ्ञाल मुनि न यह लिखा था--“करातिरय- 
प्रभूतप्रादुभोवे दृष्ट/” ६। १ । <€ अथात्‌ कृज थातु भ्रभृत८ 
भ्रप्रासद्ध के प्रादभाव-प्रागेद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) देखा 
जाता है। इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अ्थ हैं (१) मन्त्र, तथा 
मन्‍्त्राथ अध्यापक (२) मन्त्र को लेकर विनियाग का बताने वाला 
(३) यज्ञादि में मन्‍्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
(४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 
का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञाथ विचारक । 


उपयुक्त अर्थों में ही मन्त्रृत शब्द 


पृतपक्ष के सारे प्रमाणों में आया है । तारड्य महा- 
ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “/ ते देवा अन्न॒- 


५० अर्खेद पर द्यास्यान 


बस्मेपताव विता यो मनन्‍्त्रकृदेति ” १३। ३१। २४५। इसी 
का अर्थ मनुस्माति' में किया है “ देवाश्चतान्समेत्योचु * * **' 
म् /! «८ ----- पिता भवति मन्जरदः ?? २। १५२, 
१५३ । यहां मन्त्रद-मन्त्रदेने अथात पढ़ाने वाला ही मन्त्र- 
कृत बताया गया है। इस अर्थ में किसी को आपत्ति न माननी 
चाहिये क्‍योंकि प्रकरण भी आचाये"व्रेदाध्यापक की स्तुती 
की जा रहा है। मन्त्रकृत का अथ मन्त्रद कहा गया है। इसे 
हम स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर भी यादे कोई मन्त्रद का अये 
मन्त्र बनाने वाला करे तो उसे मनु २ । १४६८ देखना चाहिये। 
वहां कहा है-- 


“४ उत्पादक ब्रह्मदात्रोगेरीयान्ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विभस्य प्रेत्य चेह च शझाववतम्‌ ॥!: 


बअह्मद-वेदाध्यापक पिता अथीत आचाये उत्पादक पिता 
से बड़ा है । 


किप भत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है । देखो वषटकुृति 
११४८ सुकृततरः २।३१॥४ तनूकृत १। ३१ । <€ ऋषिरृत 
१॥। ३१९१६ ज्योतिष्कूत्‌ १॥५०॥। ४ पुरुकृत १।५१। २ मासकइृत्‌ 
१। १०४। १९८ फथिकृत २। २३ । ६ ब्रह्मकृतः ७। ३२।२ 
स्तेयकृत 9॥ १०४ । १० भद्रकुव ८:। १४ ॥। ११ पितुछुवत- 
रेस्यः ९१० । ७६। ५ । इन शब्दों में कहीं किसी गुण ओर 
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कहों किसी द्रव्य छे हकट करने का भाद मिलता है। यादिे इस 
रूप से इन शब्दों का अर्थ न समझा जायगा तो पूर्वपत्त वालों 
को इस वात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, झ्ससम्भव हो 
जायग, कि किस प्रकार सृद्ममृत्र और श्रोतमृत्रों के कान में भी 
मन्त्रकार विद्यमान हो सकते हैं । 
द्वितीय पूत्रेपस्त । मन्त-द्रशा शाब्द । 

जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा है वही उन 
मनन्‍्त्रों के रचने दाते हैं। श्ाग्य लोगों ने वेद को अपोरुषेय 
सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-दरष्ठा नाम दे दिया हे, वस्तुतः 
ये मनन्‍्त्रों के निर्माता थे। उन्हीं की स्तुतियों को एकत्र कर के 
पीछे से ऋग्वेद बनाया गया है । 

उत्तर पत्त । 
जो पाठक आर्ग्रतिहास को जानते वा समझते हें वे 


कदापि ऐस।! नहीं कहेंगे । हां, जो इतिहास को पढ़ते हैं पर फिर 
उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शड्भपएं उत्पन्न 
होती हैं। जो जन वा बौद्ध आये सभ्यता के अति निकट थ, 
जो इस सभ्यता के घोर शज्ञु बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के 
उम्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की 
झपेज्ञा अधिक संस्कृतज्ञ ओर सूच्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों का 
कर्तो कोई मनुष्य न बता सके । यादि वेदों का कत्तों कोई मनुष्य 
बा बहुत से मनुष्य होते तो पाश्चात्य लेखकों के अनुसार वदिक 
काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाल जन अबरय ही उन के नामादे 
लिख देते।और देखो आर्येतिहास क्या कहता ह--- 


चये वसन्ते निरभजत्स 





चर वसनन्‍्त श्रातरा निर- 
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। २ 
ले० स० दे । १।< । मं० स० १।४५।८ ऐ> ब्रा० ५ । १४ 
मनु: पुश्रेभ्यों दाय॑ व्य- | मनोर्व दश जाया आ- | नाभानेदिष्न शसति । 
भजत्सनाभानेदिष्टं ब्रद्म- सन्‌ दद्मपन्ना नवपुन्नाषट- | नाभानदिष्ल॑ वे मानयं बद्मा- 


आगच्छत्सो इअ्बीत्‌ कथा 
मा नि्रिभागिति न त्वा 
निरभाच मित्यब्रवीदद्ि- 
रस इमे समन्रमासते ते 
॥२€॥ सुबगे लोक॑ न 


प्रजानन्ति तेभ्य इदेत्नाह्म॒णं । 


प्रष्टि ते सुबगे लोक॑ यनन्‍्तो 


य एपां पशवरता; सस्‍ते ' 


दाश्यन्तीति तदेभ्योंघत्र - 


वीले सुबगे लोक यन्ता 
य एवां पशव आसन्‍्ता- ' 


नपस्‍्ष्मा अददुस्ते पशुभिश्व- 
रन्ते बज्ञवास्तों रुद्र आ- 
गर्छत्सो अवीन्‌ मम बा 
इमे पशव हृत्यदर्व ॥३०॥ 


| 
; 
ै। 
। 
। 
| 


पुन्ना सप्तपुन्ना घटपुश्र। पथ- 
पुत्रा चतुष्पुत्ना श्रिपुन्ना द्वि- 
पुत्रकपुत्रा ये नवास* स्ता- 


नेक उपसमक्रामश्थ इघ्टो ' 


तान। ये सप्त ताःस्त््या 
ये पट ता-श्वत्वारोधथ वे 
पश्चेव पञ्रास ता हमा: 


पश्च दशत इमान्पश्च निर- 


| 





भजन्यदेव किच मना: स्व 

मासीत्तस्मात्ते वे मनुभवो- 
पाधावन्मना अनाथन्त 
नेश्य एता: समिध: प्राय- 
छसाभिरवे ते ताबन्िरदह: 
स्ताभिरेनान्परा भावय 

न्परा पाप्मानं अभ्रातब्यं 
भावयति य एवं * विद्वा- 


। नता: समिध आदधाति । 


भजंत्सो धबवीदेत्य कि 
मह्यमभाक्तत्येतमेव नि- 
प्रावमववदितार मित्य ब्ल॒व॑ - 
सस्‍्तरमात्वा'येसहिं. पितरे 


: पुत्रा निष्ठात्रों इबवदितेस्ये - 


अ+. 3४«६+०+-+२कलक+- > जज 
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वाचसते | स पितरमे- 
स्यात्नवीत त्वां ह वाव महा 


 तता भाक्चुरिति ते पिता 


इतवीन्मा पुत्रक तदार॒था 
अंगिरसो वा इसमे स्वर्गीय- 
लाकाय सन्नमासते। ते 
ष्ट पष्ठटमेवाह रागत्य मुह्यं- 
ति।तानते सृक्ते पश्ठ5ह नि 
शसय +पां यत्सहस सन्र- 
परिवेषर्ण तसे स्वयेतो 
दास्यंतीति । 





उपयुक्त तत्तिरीय सहिता ओर ऐतरेय ब्राह्मण वाली 
कथाएं ऐतिहासिक हैं। मेत्रायिणी वाली कथा में कुछ भ्रलड्भार 
मिला दिया गया है । यह उस की सैली से ही स्पष्ट ज्ञात 
होता है। हम यहां शुद्ध ऐतिहासिक कयाओं को लेंग। इन 
दोनों में कोई वास्ताविक भेद नहीं। दोनों ने मूल कथा का 
कुछ २ भाग लिया है। कथा क्योंकि ग्रतिप्राचीन है अतएव 


ऋग्वेद किस मे खनाया छेदे 


ब्राह्मणकार ने भपने वेद सम्पन्धी इतिहास को ले लिया है 
और संहिता के ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणरूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया है। 


दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 


“ पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली। उन का कनिष्ठ श्राता नाभानेदिष्ठ भरभी ब्रह्मचर्य वास 
ही कर रहा था | घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
मांगा । भ्रन्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सूक्त 
( तानेते सूक्ते पष्ठेडनि शंसय ) भ्ौर एक ब्राह्मण ( तेभ्य इदे 
ब्राह्मण हि ) दिया । वे सूक्त ऋग्वेद मण्डल दक्ष के सुप्रसिद्ध 
€१-६२ हैं। वह ब्राह्मण कोन सा था ? इस का लेख भट्ट- 
भास्करमिश्र ने अपने तेत्तिरीय संहिता भाष्य में किया है । 
उस का वचन हे---“ कि पुनस्तदब्राह्मणम । उच्यते--- 
अवाप्यानि सन्‍्तीति द्रप्सा अ्नुमन्त्रणीया ग्रच्छावक्यास्स्ता- 
जियाइश्नस्त्रियास्सत्यवद नश्रद्धाहोमादिनादिति! । ””! इस कथा 
के ध्यान पूवेक देखने से पता लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मरादल के €२ आर €२ मृक्त मनु को ज्ञात यथे। उसी 
नेये सक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी 
ऋग्वेदीय सवानुक्रमणी में कहता ह--“इदमिस्था (१० । ६१) 
सप्ताषिका नाभानेदिष्ठो मानवो वेश्देव तव्‌। ”” अथाव “दद- 
मित्था ” प्रतीक वाले ६*वें सृक्त का नाभानेदिष्त ऋषि है । 
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€रवें सक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है| इतने लेख से 
सिद्ध हो जाता है कि यद्यापि नाभानेदिष्ठ इन दोनों सुक्तों का 
ऋषि है, ओर ६*वें मृक्त के अठारहवें मन्त्र में उस का नाम 
भी आता है, तथापि वह इन सूक्तों का निर्माता नहीं। ये सूक्त 
तो उस से पहले भी विद्यमाल थे। 

( प्रश्न ) ये सूक्त पिता अथोत मनु ने स्वयं बनाये होंगे 
भ्ोर अपने पुत्र की प्रसबझतार्थ उस का नाम बीच में हल 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सूक्तों 
को उस के नाम्र से विरूयात किया होगा। 

( उत्तर ) शोक, भ्रत्यन्त शोक ! तुम लोग अपनी नास्तिक- 
ता से इतने गिर गये हो कि आय्यों सदश सत्यवक्ता लोगों 
और फिर उन के परम सत्यानिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष 
झारोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य सृक्त 
द्रष्ठा ऋषियों के ही निमित हैं तो इसी में आपत्ति आते दख कर 
ऐसी कल्पना करने लगे हो। पुरातन आर्य ऋषियों का कोई 
पिता और कोई पुत्र ऐसी बात को स्वीकार न कर सकता था। 

माभानेदिष्ठ का काल । 

यह कथा अतिप्राचीन है। शहतैहास में इस के काल 
की सात्ची इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है। वेव स्वत मनु 
के-दश पुत्र थे । नव पुत्र ओर एक कन्या। नाभानेदिष्ठ उन 
सब में से छोटा था। ध्हाभारत में इन दशों के नाम निम्न 
सिखित प्रकार से झाये हैं । 


पसमगिद किस ने बनाया छ्ध्‌ 


वेने धृष्णु नरिष्यन्तं नाभागेक्रवाकुमेव च ॥।९८॥॥ 

दागरूपमथ झर्यातिं तथा चेवाष्टमीमिलाय । 

पृष्ध नवम॑ प्राहुः क्त्रवमेपरायणम ।।१<।॥ 

नाभानेदिध्वंदशम न्‍्मनोः पुत्राम्भचत्तुते । 

झादिपते अर० ६<। 

मन्वन्तरों के विवाद को हम यहां न उठाबेंगे। पर इतने 
लेख स इतना तो सुस्पष्ट हो जाता हे कि नाभानदिष्ठ आर्य्यों 
के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत 
रामायण, सूत्र, ओर ब्राह्मणों से भी बहुत पृर्वकालीन है। 
पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वैदिक-काल (१५२०० 
पूर्व विक्रम ) से सहस््नों व पहले का है । ऐसे मन्त्र-द्रष्ठा ऋषि 
ने भी वेद के दो सक्तों को अपने पृज्य पिता से प्राप्त किया, 
कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूवजों से पढ़ा था । 


एक ओर प्रमाण । 
तान्‍्वा एतान सम्पातान्‌ बविश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । एवा 
त्वामिन्द्र वज्िन्नत्र ऋ?०४ी१४ ता । तान्‌ 
विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ बामदेवों अरजत । गो? ब्रा० ६। ९ 
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१ कुस्भघोश ससस्‍्करणा में “नाभागारिए्ट ” पाठ रूपा है । 
विष्णुपुराणा अदा ३ में भी वैबंस्थत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख 
है। इस के एक मुम्बई संस्करण में नाभागंदिण नाम छपा है । 
विलसन ते इस पुराणा की अंग्रेजी टीफा में शुरू नाभ नाभानेदिष्ठ” 
दिया दे | 
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पेतरेय ब्राह्मण ६ * ८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया है। 
(अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र न पहले देखा । वह 
ऋग्वेद ४।१< शआदि सूृक्त हैं। तत्पश्चाव विश्वामित्र से देखी 
हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फैला 
दिया । ऋग्वदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि 
वामदेव है विश्वामित्र नहीं । 


इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित पारिणाम निकलते हैं- 

(१) झनेक ऋचाएं वा सृक्त ऐसे हैं जिन्ह कई ऋषियों 
ने देखा |  प्रथमम ” शब्द स्पष्ट कह रहा है कि इस शब्द 
का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय हे कि वाम- 
देव ने भी उन ऋचाओं को देखा था. पर सब से पू्े विश्वा- 
मित्र न ही उन्हें दखा। 


(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं 7न का नाम 


मन्त्र द्रष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले 
मन्त्रार्थ प्रचारक होने से भी लिखा गया है । 


ऋआष दयानन्द को सम्मति । 


उपयुक्त दोनों भावों से पूरा ओर कदाचित्‌ ऐसे ही 
ब्राह्मण वाक्‍्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक 
निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था-“'जिस २ मन्त्राथ का दर्शन 
जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र 
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का भर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया, ओर दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि 
का नाम स्मरणाथ लिखा आता है। ”” सत्यार्थपक्राश, सप्तम 
समुल्लास ' 


इस प्रमाण से भी यही बात स्थिर होती है कि मन्त्र-द्रष्ट 
ऋषि मन्त्रों के बनाने ताले न थे, प्रत्युत वेदमन्त्र तो उन से 
पहले भी विद्यमान थे। वे तो मन्‍्त्राथ द्रष्टा तथा मन्त्राथोध्यापक 
वा प्रचारक थे | इसी भाव को लेकर वात्स्यायन ने कहा था, 
“४ आप्ता खलु साजछ्षात्‌ कृतधम्मो । ” न्‍्याय> १॥१९१॥। ७ 
अथोव्‌ धर्म को सात्ञात्‌ किये हुए आप्त होते हैं । तथा च 
“य णवाप्ता वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्व ।” न्याय २।२। ६७ 
अथोत जो ही आप्त वेद मन्त्रों के अर्थद्र॒ष्ठा ओर उन के प्रवचन- 
कर्ता हैं। अत्तएव मन्त्रद्रण्नाओं को मन्त्राथद््॒ठ और मन्त्राथ 
प्रवचन कत्तो जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले। जो 
इस से विपरीत जाने, समको वह आप साहित्य से अआनिभन्न 
है ओर उस का कहा प्रमाण नहीं। 


इस की पुष्टि में श्रोर [विचार । 


ऋग्वेद में अनेक ऐसे सृक्त हें जिन के कि दो, तीन अथवा 
चार ऋषि हैं । उदाहरणार्थ १ । १०५, २। २<, ३१ । २३, 
३ । ५४, ४। ४३, ५। २४, ५। ४४, ८। १४, <। <८३, 
१०। २७४ आदि सूक्तों को देखो । अब क्या प्रत्येक ऋषिने एफ 
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समान सृक्त बना लिया ? ( पूर्वपत्ती ) उन में से प्रत्यक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएव उन सब का 
नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया। 

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है। भ्रन्य सूक्तों में जिस २ 
ऋषि ने शिस + मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस 
का नाम प्रथक्‌ रूप से सदा से लिखा चला आता है। उपयुक्त 
सक्तों में तो प्रत्यक ऋषि मसृक्त के सारे २ मन्त्रों का द्रष्टा है । 
संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं 
कर सकते अतः वे सब ऋषि मन्त्रा्थ देखने वाले तो भले ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नहीं। अब भी यादे 
कोई पुरुष उन्हीं मृक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके भर्थ प्रकाशित कर दें, ओर अन्य ऋषि विद्यमान हों 
तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस सूृक्त के साथ उस का 
नाम लगा देगे। 

( पू+पत्ती ) जहां सूक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि 
दिये हुए हैं वहां सन्देहाथक वा? का प्रयोग किया गया है । 
इससे निश्चय होता है कि ग्नुक्रमणी बनने के काल में लोग 
कई सक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे । उन्हें ज्ञात 
न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन द्रष्टा है ! 
अतएव उन्होंने “ वा”? शब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है 
कि-घच्न के काल तक ऐतिश की झड्सा टूट चुकी थी ओर 
सज्ञय होने उत्स्॑ हो गये थे । 
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(उत्तर) यह सत्य हे कि वा” विचारणाय में ग्राता हे, पर 
अनुक्रमणीकार का अभिमाय संन्देह से नहीं है। उस ने तो वा! 
समुचयार्थ में लिया है । यह अर्थ निरुक्त १४ में आया है। 
सर्वानुक्रम्णी में (वा? एक परिभाषा है ओर कात्यायन ने 
अपने परिभाषाप्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, 
उस का सूत्र है--ऋपिश्नान्यस्माटपेरवा।विशिष्ठ: !? १२॥१। 
शर्थात्‌ वा! से पिछने ऋषि की एक सृक्त में अनुदृत्ति आती है। 
वेदाभ्यास में ऋषि आदि का जानना परमावव्यक है । 
स्वये कात्यायन ने कहा हे “न बेतज्ज्ञानमते श्रीतस्मातेकमै- 
पसिद्धि!।” १। १। नहीं ऋषि आदि के ज्ञानविना श्रोत, 
समान कर्म की सिद्धि । अतएब श्रोत समा कम में सूक्तों 
का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी 
एक का ज्ञान पयाप्त हे। हां, इतिहास को सुरक्षित रखने 
के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी 
ऋषियों से किसी एक सक्त का अर्थ देखा वह उन सब के 
नाम दे ढेठा । कात्यायन का “वा” कर्म-प्रयोग भें किसी एक 
ऋषे के सम्बन्ध में विकल्प करने से है, उन के अथद्रष्टा होने के 
रान्देह को प्रकट करने के लिये नहीं । 

यदि इस पर भी कंाई अपना हठ न छोड़े तो बह 
ऋगेद &<८ की देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन 
का बचन है “अम्बरीप ऋजिश्वाच।/” और आपपीनुक्रमणी में 
शोनक का भी छोक हे-- 
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झम्बरोषाोपमि नःसूके मान्धचातृतनयस्तथा। 
भारद्वाज हआझजिश्दा च तावेतोसहिताबधपी ॥३५॥ 
इन दोनों स्थलों में 'चा निश्चय ही समुचयार्थक है। पुनश्च 
ऋग्वेद ८१४ के भनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं “गोपूक्त्यश्व- 
सक्तिनाो कारवायनों।”” अथीत्‌ कर्वगोत्री गोपूक्ति ओर 
अश्वसक्ति। ऋग्वेद मण्डल आठ सुक्त चोदह के प्रथम ओर 
पश्वम मन्त्र सामवेद पूर्वीचिक प्र० २३ के ७ ओ।र ८ हैं। इन 
के ऋषि भी यही दोनों हैं । इस मे गआरार्पेयब्राह्मण २।१५२ की 
सात्ती भी विश्वमान है। “ गोपूक्ते चाश्वसक्त च।” अर्थात्‌ इन दो 
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे । 
अनुक्रमणी की एक ओर सात्ती । 
ऋग्वेद १।१०० मं कुल उन्‍नीस मन्त्र ड ॥ उन के पांच 
ऋषि हैं। नाम हैं उन के (१) ऋज़ाश्व (२) अम्बरीष (३) 
सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा । ये सब महाराज टपागिर के 
पुत्र थे। ये सब नाम इसी सूक्त के *७ वें मन्त्र में आते हैं। 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्‍्थं वाषोगेरा अभिगृणन्ति 
राधः | ऋज़ाश्व प्रष्टिभिरस्वरीषः सहदेवो मयमान 
सुराधाः ॥ १७॥ 
इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते हैं। उन में से 
दो निम्नलिखित हैं । 
(१) यदि ये ऋषि इस सृक्त के बनाने वाले थे तो उन 
में से प्रत्येक ने कुछ २ मन्त्र बनाये होंगे। पुनः सब ने सम्भति 


ऋग्वेद किस ने बनाया? ५१ 


करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये । श्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा 
कि हम सब ही इस सृक्त के ऋषि बनें, अन्यथा पांच पुरुषों 
का एक ही वाक्य का रचना असम्भव है। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते हैं । 

(२) वे श्राता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धत &६€८ 
के अम्बरीप, ऋजिश्वा दो ऋषि हैं। यह अम्बरीष भी हृपागिर 
का पुत्र है। यहां इस का साथी ऋजिश्वा है। कोई ऋज़ा-व 
और ऋजिश्वा को एक न समझे क्योंकि मन्त्रों में दोनों शब्द 
भिन्न २ हैं। 

इन परिणामों की परीसा । 


ऋज़ाश्व, भयमान भ्रादि शब्दों को बेद में अन्यत्र देख कर 
निश्रय हो जाताहे कि ये काई व्यक्तिविशेष नहीं हैं। “ऋजाश्ं 
ते पितान्धं चक्रार ।” ऋ० २।१९१६।९६ उस ऋजाश् को पिता 
ने अ्रन्ध किया । यह अये है जो पूर्वपत्ती इस मन्त्र का करेगा। 
अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि क्‍या मन्त्र-द्रष्टा पुत्र को 
वा ऐसा योग्य बनने वाले को एक आय्येमहाराज कभी रेसा 
दराड देगा । ओर यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने 
से इतना स्रोग्य न हो सकता था । यहां इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-विशे्षों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
प्रमाणपूृषंक लिखा जायगा। 
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ये दोना परिणाम अन्य सब्र इतिहासों की सात्ती में फ्रि 
बेद तो हृषागिर आदि सप्ताटों से बहुत पूत्र विद्यमान थे, गिर 
जाते हैं। तब एक तीसरा परिणाम निकलता है : किसी हृषागिर 
राजपपि ने अपने पुत्रों का ऋज्ाश आदि क्रमशः नाम रक्‍्खा। 
बड़े होने पर उन में से प्रत्यफ़ इस सृक्त का टरश् बना अथवा 
उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्राथ देखने के पीछे अपने ये भी नाम 
रख लिये । यही बात पीछे इतिहास में सुरक्षित की गई । 

एक सूक्त के सो ऋषि । 
ऋग्वेद &।६६८ के सम्बन्ध में अनुकृसणी का वचन हे- 

“पवरव शर्त बेखानसाः?” अर्थात्‌ पवस्व” परतीक वाले इस झुक्त 
के सो वेखानस ऋषि हैं । इस रुक्त में कुल तीस मब्ज्र हैं ! अब यदि 
अनुक्रमणी सत्य है ओर जब कि सो ऋषि सारे बूक्त के ही 
ऋत्ि हैं तो इस से क्लपा परिणाम यहीं निकलता है क़िकिसी 
विखलंस सुनि के स्लिष्य परम्परा में आने वाले वेखानस नाम 
के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस संक्त के अथ-द्रष्टा हो चुके हैं 
इन वेखानस नामक वानप्रस्थों का वर्णन मनुस्माति आदि अनेक 
आग्नन्थों में आ चुका है। आपोलुक्रमणी में भी इस विषय 
पर ऐसा ही लेख है-- 

अखिद्ध गो भ्रास्तु पवस्वसूक्तं बखानस्त नाम शर्त विदुस्ते ॥१६॥ 

सम्भव है यहां 'शर्त” शब्द बहु संख्या वाचक हो। अस्तु, 
हमारे अभिप्राय में कोई भेद नहीं आता , सो व्यक्तियों का 
सदश वाक्य-रचना करना असम्भव है। तथाच दो चार ने 
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वाक्य-रचना की हो ओर सो या वबहुनों ने उस में सम्मति दी 
हो, यह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता । 

री न्त्र है कक ८. 
एक ही मन्त्र के भन्न २ ऋ्ाप | 
जहां ऋग्वेद में एक २ मुक्त के दो वा अधिक ऋषि हैं, 
वहां भिन्न २ सगठलों ओर सक्तों में आने वाले मन्त्रसमूहों 
वा एक २ सहश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ' हम ऐसे कतिपय 
उदाहरण ब्लूमफीज्डरचित ऋग्वेद रपीटीशन्स ! के द्वितीय 


७ औ 


भाग के आरम्भिक प्रष्ठों में से दते हैं । 





१॥२३॥२१-३३ भेधातिथि, 4 ०६ ७-€ जिशिरा तथा सिन्धुडीप, 
३॥४|८-११ विद्यामित्र. ७।२।८-११ वरिष्ठ, 

६|४७॥१२, १३ गर्ग, १०।१३१।६, ७ सुक्रीर्ति, 
१।१००।१< ऋआत्ञाश्व आदि श्राता, १५१ ०२॥११ कुत्स, 

३॥१॥२३ विश्वामित्र. | ३ १४७ उत्कील, 

१।१३।६ मेबातिबि. | प्रणा पश्नत. 


यहां प्रश्न होता है कि क्या भिद. « ऋषियों ने सदश- 
मन्त्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्त्र- 
रचायेता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे। पर पृत्रप्ती कहता है- 
४ पुनरक्तियों द्वारा पदशित अनुक्ररणी-विवरणों की 
अपिमाणता /*--- 
सवोनक्रमणीके विवरण जो फात्यायन फ्री बताई जाती है, 


सब से अधिक पुनरुक्तियों के विपय में अपने प्रमाण फी सन्देद्दपरता 
प्रकट करते ह। 


8 अग्वेद पर व्याख्यान 


जैसा सामान्यतया ज्ञात है उनका सूक्तों के रचयिताओं (७703) का 
इतिवृत्त वैदिक कवियों की प्रधान-कुलों के सम्बन्ध में सत्यऐतिह्य के अल्प कोश 
पर कुछ अशों में आश्रित हैं | परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में श्रोद्दी कल्पनाएं हो जाती हैं। विशेषतया, अनुक्रमणी का खुहढ़ संकल्प 
होता दे कि प्रशान्त निरपेक्षता से एक ही ऋचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जायें, 
चाहे, वह ऋचा एक ही मण्डल या दूसरे मणडल में किसी सम्बन्ध में 
दी आई हो । आप्रीमन्त्र ३। ८ | ८-११ 5-5७ | २। ८-११ तीसरे मण्डल में 
विश्वामित्रगाथिन के कद्दे गये हैं; सातवें मण्डल में वसिष्ठ मेत्रावरुणि के | 
ओर ऐसा ही अनक स्थकों में मिलता है, जैसा कि इस ग्रन्थ (ऋग्वेद रपीटीशन्स) 
के मूल भाग में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक ऋवा के साथ अनुक्रमणी का 
विवरण दिया गया है | 
ऋचाओं में कहे हुए रचयिता-नामों का समालोचकरदृष्टि 
से महत्व--- 
ऐसी दशा में अनुक्मणी के दिखावटी ऐतिहासिक विघरण 
पुनरुक्तियों के काल या सापेक्ष मूल्य के निशेय में सहायता नहीं 
देते । दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्यों में आये हुए रचयिताओं के नाम 
कई घार उन के सापेत्ष काल पर प्रकाश डालते है । ६।२५४।€ का 
उत्तराधे 'भारदाजा: नाम का वणेन करता है; यह शब्द १०८६१७ 
के अकेले विश्वामित्र सूक्त में गौण रूप से 'विश्वामित्रा:' में बदला 
गया है।” ( ऋग्वेद रेपीटीशन्स पूृ० ६३४ ) 
यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय में रखता है। हमने इस का लम्बा 
उद्धरण इस लिये दिया है कि इस की परीक्षा भले प्रकार 


हो सके । ऐसी ही सम्मति समस्त पा श्वास वेद-विषयक लेखकों 
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की है। इसका कारण भी है। अध्यात्म-पिज्ञान-हीन पश्चिमीय 
लेखक जब एक २ वेदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बाद्धे में ओर कुछ आ भी नहीं सकता । ब्लूमफील्ड नेइन 
वाक्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 
बातें कही हैं-- 

(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सब 
से अधिक सन्देह पुनरुक्तियों के विवरण विषय में है । 

(२) अनुक्रमणी में सूक्तों के रचयिता दिये हैं। 

(३) वेदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कासायन 
का लेख कुछ २ सत्य ऐतिहाय पर आश्रित है। 

(४) कायायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कल्प- 
नाएं हैं । 

(५) अनुक्रमणीकार कात्यायन जानबूक कर एक ही 
ऋचा के दो वा अ्रधिक रचायता बताता है। 

६८) आप्रीमन्त्र ३३४।८८-१९८--७४७२।८-११ तीसरे मण्डल 
में दिधवामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातत्रें मणठल में बासेप्ठ 
मे््रांवरुणि के । 

(७) बेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-र्चायताओं के नाम हैं । 

: (८2) जहां वे पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्‍्त्रों के 
काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जैसे ६/२५॥& भौर 


भू ऋग्वद पर व्याख्यान 
१०८<।१७ में भारद्राजाः ओर विश्वामित्रा: क्रमशः नाग आये 
हैं। अब इन पर विचार--- 

(१) हम इस बात को सहप स्वीकार करते यादे किन्‍्हीं 
प्रवल प्रमाणों के गायार पर कही गई होती । सम्प्रति तो यह 
लेखक की नि+; ,? कल्पना का उल्लेखमात्र हे। सम्भव है 
सयथीनुक्रमणी भें पाठभेदों के कारण वा अवोध-लेखक-प्रमाद 
से काई बात अश्वद्ध होगई हो, वा कोई लेख छूट गया हो, 
यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं हैं, तथापि ऋषि 
परम्परा के विपय में हम निश्चित एँ कि स्वोनुक्रमणी के कत्तो 
कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राद्यणग्रन्थों से प्राप्त किया था। 
जिन में कि मम्त्र-उठा ऋषियों के काल से ही इतिहास की 
अटूट शाइला चली आती थीं। 

स्ानुक्रमणीकार कायायन श्रौतमसूजकत्ता वा वेयाकरण 
हो या न हो, सवानुक्मणी की भाषा में उस ने कुछ वादिक 
प्रयोग क्यों न किये हों, तो भी ब्राह्मणों को उद्धत करने के 
कारण वह ब्राह्मणों से पीझे का है| है। उस ने ऋषियों का 
इतितास ब्राह्मणों से लिपा है। जहां कहीं उस इतिहास में मत- 
भेद था, वह उस ने स्वयं दशों दिया है। यथा “मोषु (ऋ० 
७।३२) सप्ताधिकासोदासरग्नो प्राज्षिप्यमाणः शक्तिरसे प्रगाथमा- 
रेभे । सोःपये उक्तेडदव । ते पुत्रोक्त वसिष्ठ; समापयतेति 


है छू 


शाव्यायनकम । वसिप्ठस्य हतपुत्नस्यापामाति तांडकम ।/? . 


अ्शेद फिस ने बनाया ? ३ 


अथोत्‌ ७३२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से 
अप्ति में फेंका गया शक्ति अन्त्य प्रगाथनबृहति छन्द बाली 
ऋषाओं को देखता हुआ । वह आधी ऋचा के कहने पर जल 
गया। पुत्र से कही हुईं उस आधी ऋचा को पिता दसिष्ठ ने 
समाप्त किया । यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुत्र वासिष्ठ ही इन 
का ऋषि है यह तारीडन मानते हैं।” 


कात्यायन के उपयुक्त वचन पर पटगुरुशिष्य ने एक 
छोकबद्ध इतिहास दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कासायन के वचन का मूल ने मिले हम इस पर 
कुछ न कहेंगे । हमारा प्रयोनन इस वचन के उद्धृत 
करने से यही है कि कायायन को जहां कहीं ब्राह्मणग्रन्थों के 
कथन में मतभद मिला, वहां उस ने उसे निःसकोच दे दिया। 
यादि अन्यत्र भी कहीं ऐसा होता तो वह उसे अवश्य प्रकट 
करता । इस स्थल पर भी कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इसी 
प्रकरण में हम पूत लिख चुके हें कि कुछ सम्पात ऋचाएं 
विश्वामित्र न देखी थीं। उतका प्रचार बामदेव ने कर दिया । 
अत उनका ऋषि भी वामदेव है हुआ। शाक्ते के जन्तने 
आदि के सम्बन्ध में अभी हम कुछ नदी कहते, पर सम्भव हैं 
पिता वसिष्ठ और पुत्र शाक्ति ने दो भिन्न स्थानों में एक ही 
काल में इन ऋचाओं का भ्र्थ दक्षोया हो। एक देश थाले 
शाय्यायनकों ने एक बात लिखी हो ओर अन्य देशीय तारिडनों 
ने दूसरी। कासायन ने दोनों बातें लिखे कर विकल्प दिखा दिया है। 
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यादे आज ऋग्वेदीय सब ब्राह्मण विद्यमान होते तो 
कदाचिव अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बातें हम उन में 
दिखा सकते । फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि 
सर्वानुक्रमणी की बहुत सी बातें बहां से ली गई हैं । कौषीतकी 
ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता है। 


सवोन॒क्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता । 


ऐतरेय, शतपथादे ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय 
पर चिरकाल से विवाद चला आता है। कशिकाकार ज्यादिय, 
आदि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादि ब्राह्मणों से नवीन है। 
भाष्यकार पतअलि, दयानन्द सरस्वाति ओर बूहलर की सम्माति 
में ऐतरेय, शतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं । दोनों 
का भ्राधार महाभाष्य का एक वात्तिक है । 
... पाणिनीय सत्र “पुराणप्ोक्तिषु ब्राह्मणकल्पेषु।? ४३९०५ 
पर भाष्यका र ने एक वा त्तिक दिया है-“या ज्ञवरक्‍्यादि भय: प्रतिषेध- 
स्तुल्यकालत्वाव”” इस पर दयानन्द सरस्वती शभ्रष्टाध्यायी की 
दत्ति में लिखते हें--““ज्यादियों जानाति याज्भववक्याने पुराण- 
प्रोक्तानि न सन्ति | तदिद को मषेयेत । यदा याज्ञवलकयेन 
प्रोक्तानि, तदेव तदेव शाव्यायनादिभिरपि ।”” अथीतव भाल्नवि, 
'ऐतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 


हुआ है। बृूहलर ने कहा है-- 
४ | परावेश्ाइशातवे ६ एकएशआ 0 छए पीछा (76 
960रगक्षा85 .7008॥॥6व 0७0ए ४७४(॥8४8/)778, ९५0, ...४४७ 70, 


ऋग्वेद फिस ने बनाया ? 8 
मा ह0तैटठवा छत, गा कराए बड़ एप ४8४ (050० शांएी 
एिणांगां फतते थी ४४०७. (महाभाष्य, भाग द्वितीय, भूमिका १०११) 

इस विचार को श्रब प्रायः विद्वान मानते हैं, अतः दोनों 
पत्तों की युक्तियां नहीं दी गई । 


जब सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न 
उठता है कि उनका मन्त्र-दष्ठा ऋषियों के काल से कितना 
अन्तर है ? मेकडानल प्रश्नति पाश्रास लेखक एक स्वर से कह 
रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रद्रष्ठा ऋषियों से बहुत पिछले काल 
के हैं। ब्राह्मणों के निमोणकाल में तो ऋषि-प्रदार्शत श्रथ भी 
बहुत सा भूल चुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान लुप्त 
हो रहा था, इत्यादि ।” क्या यह सत्य है ? हम कहेंगे, नहीं। 
देखो ब्राह्मण में क्या आया हे-जब याज्ञवल्क्य गार्गी के दूसरे 
प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह वाचक्नवी पुनः 
बोली कि “कस्मिनन्वकाश ओोतश्व प्रोतश्चति १?” अथोत्‌ आकाश 
किस में ओल ओर प्रोत है ? तब वे ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ याज्ञ- 
बल्क्य “'स हो वाचेतद्र तदत्तरंगर्गि | ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थुलम।” 
शतपथ १४।६।७,८ बोले, हे गागि ; ब्रह्मवेसा उसे ही अक्षर 
कहते हैं ( जिस में आकाशादे सब कुछ ओत प्रोत है ) जो 
अस्थूल इत्यादि है । 

यजुर्वेदीय-शतपथत्राह्मण में गागी भोर याज्ञवल्क्य का जो 


सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एक मन्त्र में 
मिलता है। 
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| 4 मी. 


वेनस्ततपश्यब्रिहित गृहा सबत्रविर्श भवसत्यकनीडस । 
तासिन्निद० स॑ व विचेति सबे७ स ओतः 
प्रोतश्न विभू:प्रजास ॥ ३२।-॥ 

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द हो ब्राह्मण के कथन में मिलते 
हैं। यज॒र्वेदीय सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयम्भू 
ब्रह्म कहा गया है। “सबमेप ब्रह्मस्वयंम्वेत्षत।! अर्थात्‌ सरवमेध 
यज्ञ सम्बन्धी इन मन्तों को ब्रह्म स््रयम्भू ने देखा। यह स्वयम्भू 
ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि परम्परा का मूल है। उसी से 
यह विद्या क्रमशः याज्ञवस्क्य तक पहुंची । याज्ञवल्क्य हो शतपथ 
ब्राह्मण का प्रवचनकरत्ती माना जाताहे | अत: हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्त्ता के पास वेदिक 
ऋषियों के काल से वेदिक ऐतिहाय की अद्ूठ श्टइुला गुरु परम्परा 
द्वारा चली आरही थी। ऐसी स्थिती में सर्वानुक्रमाणेयों की 
सात्ती को सन्देहास्पद कश्ना बेदिक साहित्य को पत्तपातान्ध 
होकर भ्रष्ट करने की चेष्टा करना है । 


(२) ब्लूमफील्ड का कथन है कि 'सर्वानुक्रमणी में सूक्तों 
के रचयिता (आथस) दिये हैं ।” हमें तो इस का कोई प्रमाण 
मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टे में आया हो । सर्वानुक्रमणी 
के एक वाक्य से साधारण पाठकों को श्रान्ति हो सकती है, 
“यस्य बाक्यें स ऋषि! । ”” २।४।॥ अथोत्‌ जिस का (हृष्ट ) 
वाक्य हो वह ऋषि होता है। हृष्ट” हम ने इस लिये प्रयुक्त 
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किया है कि स्त्रये कात्यायन इस का यही अथ करता है- मृत्समदो 
द्वितीय मणडलमपश्यत । ! गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा। 
वाक्याथे कत्ता के अभिप्रायासुकूल होना चाहिये, अतः पूरे वाक्य 
में दृह शब्द अभिनत है। कात्यायन ने अन्य बातों के समान 
यह बात भी ब्राह्मणों से ली ह-- 
“स(प्रजापति:)एताथचमपदयदापो रेवती रिति।/! ऐ ० ब्रा ० २। १६ 
अर्थात्‌१ ०३०।९२को प्रजापतिने देखा। “एतव्‌ कवषःमसृक्तमपश्य- 
त्पश्चदशर्स अदेवत्रा ।” अथात्‌ कबप ने प्रदेवत्रा (१०१३०) पन्द्रह 
ऋचा वाला सृक्त देखा | अन्य “जनिष् उग्रः ...... गोरिवीतिई 
घशाक्तय ...... एततमक्तम्प्श्यव ।”ऐ० ब्रा० ३३९ शभ्रथोत्‌ 
१०।७३ मृक्त को शक्ति के पुत्र गोरिवीति ने देखा । कॉयाय- 
नादि सर्वानुक्रमणीकार और गड़ीदासादि ब्राह्मण-प्रवचन-कत्ता 
सर्वत्र वेद मन्‍्त्रों का देखा जाना ही मानते हैं । महीदास जी ने 
तो वेद मन्त्रों को छाड़ कर किसी शाखा के मन्त्र के सम्बन्ध 
में भी यही लिखा है--“एतां बृहस्पतिद्विपदामपद्यन्‌ न यारोषाति 
न ग्रभदिति ।! ऐ० ब्रा० ४॥९० अथोव बृहस्पति ने इस द्विपदा 
को देखा। यास्क भी “ऋषिदेशनाव ।”” २।११ ऋषि देखने से 
होता है, यही कहता है। उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
भी यही सम्मति दी है । 


पतआली ने भी यही लिखाहै-“न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते।”” 
महा ०४)३।१० १ अथीत छन्द>वेद और शाखाओं के. मन्त्र 
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बनाये नहीं जाते | पाणनी ने भी “द्रं साम”” ४।२।७ से यही 
सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सब प्रमाणों से यही ज्ञात होता 
है कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से बहुत पूर्व के 
प्रवचन कर्त्ता मन्‍्त्रों के आथर्स-रचायता नहीं मानते थे । वे 
ऋषियों को द्रष्ठा मानते थे । साम्प्रतिक लेखक जो इच्छा हो 
मानें पर उन्हें यह अधिकार नहींकि वे अपने विचारों को पुराने 
लोगों के नाम मढ़ें । 
(३) “वैदिक कवियों की प्रधान कुल के सम्बन्ध में कात्यायन 
का लेख कुछ सत्य ऐतिहा पर आश्रित है।” पाश्रात्य लेखक 
२-७ मरणडलों को कुल-मण्डल कहते हैं, कारण कि वे 'चिर- 
काल तक पएथकरूपण कुलों में ही परम्परा से चले आये! 
( »कडानल, हिस्टरी आफ संह्क्ृत लिट्रेचर प्‌० ४१)। इन 
“के लम्बन्ध में कात्यायन के पास पूर्ण ऐतिहाय था पूब 
इस बात के अनेक प्रमाण दिये गये हैं । मेकडानल का कहना 
कि ये मण्डल चिरकाल तक विभिन्न कुलों में चले आये सर्वथा 
अद्गुद्ध है। वामदेव और विश्वीमत्र समकालीन थे। हम पूर्व 
दिखा चुके हैं कि वामदेक ने विश्वामित्र द्रष्टठ ऋचाओं का प्रचार 
किया, भ्रतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्स्रों 
को फैलाता था । ह 
.. पाश्चवास लेखक स्वयं ही इस भ्रम में नहीं पड़े पत्युत उन्हों 
ने कई दूसरों को भी इस श्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ 
मराडल 'पहुत पुराने काल के हैं ओर प्रथम तथा दशम मण्डल 
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उन की अपेक्षा बहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की 
साक्षी प्रामाणिक सिद्ध कर चुके तो अब उस से निम्नपरिणाम 
निःसड्भोच निकालते हैं । 


(१) कुशिक अड्भिरस ब्रह्मा। 


(२) गाधी रहगण वसिष्ठ । 
(३) विश्वामित्र गोतम शक्ति । 
(४) मधुच्छन्दा वामदेव पराशर । 
(५) जेता बृहदुकथ्य व्यास। 


भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे गये 
हैं। इनके कातिपय सभासद तीसरे, चोथे, और सातवें मरडल 
के द्रष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पौच्र प्रपौत्र वा पिता पितामहा 
झादि प्रथम और दशम मण्डल के सक्तों के भी द्रष्टा हैं। तब कौन 
कह सकता है कि २-७ मण्डल १,१९० मण्डलों से बहुत पहले के 
हैं। प्रतीत होता है ऐसे शे प्रमाणों से भयभीत होकर पाश्चासों 
ने अनेकों निस्सार कल्पनाएं की हैं। यादे ऋषिवंशों का घुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो वह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। ब्लूमफील्ट के वचन 
“कुछ २ सय ऐतिहा पर आश्रित है।”” बता रहे हैं कि उसे भी 
इतिहास का स्वेथा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। 
यादें वह आधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य 
परिणाम पर पईच जाता । 
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(४) कात्याथनकेअधिक निश्चित विवरण” का हमें ग्रभिप्राय 
ही विदित नहीं होता । क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण 
भी हैं ! उस की दृफ्टि में तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस ने 
सन्देह प्रकट नहीं किया, और आप की दृष्टि में हैं तो उस पर 
कोई दोष नहीं। वस्तुतः यह आप का ही निर्मूलश्रम है । 

(५) अनुक्रमणीकार जानवृूक कर एक ही ऋचा के दो 
वा अधिक रचायेता बताता है )।” हम दिखा चुके हैं कि अनु- 
क्रमणी का आधार ब्राह्मण ग्रन्ध हैं और ब्राह्मणों में ऐतिश्व कीं 
अट्ट शटडुला चली आ रही है। कात्यायन तो प्राचीन ऐतिश्न 
का संग्रह करने वाला है। यद्यपि आज सेंकड़ों ब्राझणों में से 
कुछ ही मिलते हैं तो भी यत्न करने पर अनुक्रमणी के मूल उन 
में दर जा सकते हैं। अतएत अधिक से अधिक ब्राह्मणों के 
प्रवचनकत्ताओं पर ब्लुमफील्ट सन्देह कर सकता था।ऋ ० ९१।<€९ ३ 
का ऋफिभोतम राहुगण है। यही ऋचा ९८-८८ है। वहां 
ऋषि उशन काउय हैं। इस ब्लूमफील्ड कल्पित पुनरुक्ति की 
हम सृच्तम परीक्षा करनी चाहते हैं। 

(क) यदि किसी आरम्भिक काल में मन्त्र एक ही था, तो 
न्यूनातिन्यून यह सब स्वीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, 
नहीं शाकल्प के काल से भी बहुत पूते यह ऋग्वेद के दोनों 
मराडलों में मिलता था। अब यादे उपर्युक्त २३१२ और &दुप्ट 
के ऋषियों की करपना कात्यायन की है तो ब्लुमफील्ड आदि 
खिम्बकों के बाममयाए नेत में ध्यतधिरों के याया काने हें | ने ज्याषि 
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व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौगिक नहीं 
मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के सृक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत सृक्तों का 
ट्रष्टा है, भायः साथ २ भाते हैं। ऋग्वेद &/:७,८८< दोनों सुक्तों 
का द्रष्टा ( ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काव्य है। इस 
में कोई सन्देह नहीं कर सकता। एक मम्त्र देखो--. 


ऋषिरषिप्रः पुरएएता जनानामशभुपारं उशना काव्येन 
<।८७9)३ हमारे अनुसार इन मन्‍्त्रों का ऋषि बन कर किसी 
व्यक्ति ने अपना नाम उशन काब्य रखा,ओर पाथचात्यों के अनुसार 

मन्त्र-निर्मा ता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उशन 
काव्य &८७,८८,८< का ऋषि है । यदि वही सृक्त-निर्माता 
था तो उस ने यह मन्त्र स्वये बनाया, या किसी. भन्‍्य के. 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओं में 
बह इतना प्राचीन है कि यदि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया 
था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था। यदि वह जानता था तो उस 
की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी। 


पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० ११९ 
का ऋषि है, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पाश्रात् विचारानु- 
सार) २८५॥१९ में आया है ॥ यही गोतम ऋ० १॥७४-३ ३ 
का ऋषि है। 
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(रबर) यादे गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतस 
से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था ओर एक स्थान में 
जो कि पुनरुक्त होता मुल ऋषि का नाम आ जाता । 


(ग) यादि कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, और 
वे मन्त्र-निमौता का नाम भूल सुके थे, वपा650 एव 0!658॥23 
ए/08परा0ए ए७गाकांओ [7श080-0 ४०% एछग्ञाएं छ882०वं 07 
#'णा।. छालंशा। एड 0 6 हिद्यांड ण॑ 06 १९५. 
( ब्लुमफील्ड, रेपीटीशन्स, पए० १७ ) तो इस में मूलहीन 
' कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप 
के समान यदि कोई मनत्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम 
भान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वद 
समकार्ल,न है, तथाच मन्त्र-रचायिताओं से बहुत पहले मन्त्र न 
जे । छठे मरडल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है। 
आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम मन्त्रों में लेता 
है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जेसा 
भैकडानल ने ओलडनब्रग की साक्ती पर लिखा है “एप४ए8 
99 ४४७ [076 ० (06 ;र्शश००४४ (० भरद्वाज 70 ०का वशापोए 
9९ १6९॥स्‍०त ६0 ॥8ए० 72९शा & ०७0थ7ए0ग्७ए 00 काए 0 (6 
4३ ११ ॥ ४ ५. ( बेदिक इराडेक्स पृ० €७ ) | 

“भरद्वाजे नृवत इन्द्र”! ६॥१७॥१९५। आप लोगों के अनुसार 
इसी भरद्वाज को कुत्स आद्विसस ऋषि स्मरण करता है । 
४ ग्याभिषिप॑ प्र भारद्राजमावतम ।? १॥११२॥१३। यही कुत्स 
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अपना वरणन भी इसी सृक्त में करता है “या।भिः कुत्स श्रुतय ।”” 
११६२८ इसी का वर्णन भरद्वाज करता है ' प्रतत्ते अ्द्या कररणं- 
कृत भूत्कुत्सं। ?” ६२८८२ ३। ऐसे अन्य बीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपयण प्रकरण में दिये जायेंगे । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लूमफील्ड आदि 
लेखक जिन बातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सय तो यह है कि ऐसे 
ही तर्को का विचार करके उनका अपना हढय हिल जाता 
होगा, अतः उनन्‍्हों ने कपर से बड़ा युक्तियुत्त पर वस्तुतः 
सारहीन माग पकड़ा । 


(६) यह छठी बात एक रूप से पांचवीं के प्रमाण में थी । 
इस का खणडन उसी में आ गया है। अधिक लिखने से क्‍या ? 

(७) 'ेद-मन्त्रों में मन्त्र-र्चायताओं के नाम हैं? इस का 
खण्डन “दार्थ-पकार” प्रकरंश में आगे करेंगे। 

(८) “जहां वे (नाम) पुनरुक्त वाक्‍यों में आते हैं वहां मन्त्रों 
के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं । जसे--- 

एवा न स्पृथः समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी ॥ 

» ते बयमिन्द्र भुंजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम | 
विद्याम वस्तोरवसा शणन्तों भारद्राजा उत तहन्द्र नम ॥ 

|) #) ॥0 विश्ामित्रा हट. और )) || 

यह मन्त्र भी सारे तो एक देसरे से समिलते नहीं, एक पद 
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को छोड़ के पिछले अर्थ भाग में मिलते हैं। पूर्व प्रदर्शित सात्तियां 
की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्‍्तोषजनक कल्पना नहीं 
की जा सकती । जो ब्लूमफील्ड ने सिद्ध किया है कि दशम 
मण्डल की ऋचा पीछे की है, यह उस का पू्ब-संस्कार मात्र है 
जो मिथ्या भाषा-विश्ञाप द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। 
ऋग्वेद में प्राचीन ओर नवीन ऋषियों का वणन । 

जे, मूर ने १८८६१ ई० में “ओरिजिनल संस्कृत टेक्सट्स”” 
भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर यह दशोने का यत्न किया 
था कि ऋग्वेद में नये ओर पुाने ऋषियों का वर्णन मिलता है। 
इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-नियोता ऋषि लोग 
स्वयं ही थेभओर ऐसी ऋचषाओं में वे अपने पू+ जों का स्मरण करते 
थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 

इस का उत्तर संवत्‌ ९€३२३१ वि० में दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में एक मन्त्र पर विवद चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था। वह मन्त्र 

अपग्मिः पूर्वेभिओषिभिरी ज्यो नूतनेरुत &० ११२ 

मुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है। सायणानुसार 
पुरातन ऋषि भ्रगु, अड्रिरा आदि हैं और नूतन मधुच्छन्दा 
झादि । वस्तुतः सायण-प्रदर्षित यही भ्रान्ति थी कि जिस में 
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न केवल सायरण ही उलम गया प्रत्युत जिससे सारा पाश्वात्य 
वेदाध्यायन ही पलट गया । राथ आदि स्कालर कहते रहें कि 
हम सायण से विभिन्न और अधिक सत्याथे करते हैं, पर इस में 
अणामात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्षीय लेखों पर संस्कार 
सायण ही का है । 

अस्तु, प्रकृत विषय यह है कि पूवं”! और “नूतन” पदों 
का क्‍या शअथे है ! यह पद निस्सन्देह सापेत्ष हैं। सापेज्ष और 
निरपेत्ष का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है--- 


ये अवाश्वस्ताँ 3 पराच आहर्ये पराश्स्ताँ उ 
अवच आहुः | ऋ० १॥१६४१ “जो निन्नगति पदाये है 
उन्हों को परे पटुंचे हुए कहते हैं । जो परे गये पदाये हैं उन्हें 
ही नीचे जाने वाले कहते है.” भावाथ यह है कि एक ही पद्र्थ 
स्थानभेद से दो नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार किसी 
एक की अपेक्षा दूसरा पूर्व ह ओर किसी अन्य की अपेक्षा वही 
नूतन है। जहां 'पूवृ” शछब्द काल की अपेक्षा को जताता है वहां 
इस के साथ ही पूर्णशता की सीमा को भी प्रकाशित करता है। 
इस का संत्तिप्त व्याख्यान मेरी बनाई “ऋमग्मन्त्र व्याख्या! पृ० २७ 
पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बाखक 
अड्रिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और 
उन की अपेक्षा पूर्व था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो--- 


न ते पूर्वे मधवन्नापरासो न वीये १ नूतनः कश्रनाप॥ 
४२६ 
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हे श्रेष्ठ-धन-युक्त विद्वरन वा राजन ! तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछले न नया कोई भी व्याप्त होता है? ( हेथरीचड, पहुंचा, 
ग्रिफिथ ) | ग्रिफिथ ने ““अपरासः ”? का अथथ भुतकाल में ही 
रखा है, अर्थात्‌ पूर्वी से कुछ पिछले । यह अथ युक्त नहीं । 
इस मन्त्र में पूर्व” की तुलना में अपर” पद आया है । अतः 
अर्थ है इस का 'पिछले”। ऐसी अवस्था में आप” पद व्यत्यय से 
वत्तमानकाल का हो जायगा । मन्त्र का अभिषाय यह है कि 
राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विश्ञारद-पूर्व, राजनीति 
पढ़ने वाले-नूतन, तथा पटना आरम्भ करने वाले-अपर, 
व्याप्त न कर सकें। इसी प्रकार-- 

प्र पूवेजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृणुर्व सदने 
आतस्य । ऋ० 3२११२ 
(हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज 
पितरों को करो।” यहां भी पूर्ण का अथे विद्यापूर्ण-अधीत ही 
है। यदि इस शब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ' जनों से 
होता तो “कृखुध्वम ? करो” क्रिया जो वत्तेमान में हे, न आती। 
इत् स्लिये वेद में 'पूवें” “ऋषि! आदि पदों के एकत्र आने से यह 
नहीं समझा जा सकता कि इन स्थूलों में किन्ही भूतकालस्थ 
व्यक्तियों का वर्णन है । एक और प्रमाण देकर हम इस 
विषय की समाप्ति करेंगे । 
दध्यड़ः ह मे जनुषं पूर्वो अड्रिरा: भ्ियमेधः करवो अज़िमंनुर्विदुस्त 
में पूर्व. मनुर्विदुः $ ऋ० १॥१३<< 
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“श्षेरे जन्म को दध्यडः , पूर्व अद्भिरा, प्रियमेथ, करव, अत्रि 
और मनु जानते हैं, वे मेरे पूर्व के, (यह) मनु ( है) जानते हैं ।”” 
हम ने दध्यड़ आदि पदों का अथ नहीं किया ! हमारा अनुवाद 
तो इन्हें योगिक मान कर दोगा, परन्तु जो पूजेपक्ती है वह 
इन्हें पुरुषविशेष मानता है। इस मन्त्र में आये 'बिदुः” क्रियापद 
का अथ मूर ने “नो>-जानते हैं” किया है। ग्रिफिथ ने 
“न्यू ? अथीत जानते थे? किया है । ग्रिफिथ को सत्यायी में 
आपत्ति प्रतीत हुईं, अतः उस ने बिना प्रमाण अथे बदला है। 
ग्रीफिथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा अथ करने का अधिकार किस ने दिया 
इस का अर्थ वत्तेमान काल गें ही घट सकता है। ऐसा होने पर 
यह कहना कि. पूर्व अड्रिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
हैं,” सिद्ध कर रहा है.कि वेद की परिभाषा में ये शब्द योगिक 
हैं और पूर्व शब्द का ' ज्ञानपूर्णा ? भी अर्थ है । इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों 
में काल की दष्ट्र से ही इन का प्रयोग है । 


मन्त्र-स्वना में वेदिक ऋषियों की सात्ती । 
जमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है-- 


८४ ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने आप को 
मन्त्र-निर्माता बताते हैं ।” 
“४ इस विभाग में, प्रथमत:, में उन वचनों को उद्धृत करना 
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चाहता हूं, जिन में ऋषि स्पष्ठतया अपने को मन्त्र-रचियता 
कहते हैं। वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किसी अलोकिक ( सूपरनैचूरल ) कारण 
से सहायता या स्फूत्ति हुई । तब, में कुछ और षचन 
उपास्थित करूंगा" ' ४, जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्‍्त्रों को अपने ही मनों की उपज समभते थे । 


४ में छन उद्धरणों को, जिन में ऋषि स्पष्टतया रचयिता 
होने का कथन करते हैं, उस विशेष “ क्रिया ? के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट किया गया है। क्रियाएं 
ये हें (१) कु '>बनाना, (२) “ तक्ष ”-तरतीब देना, 
( ३ ) जन->जन्म देना या उत्पन्न करना |?” 


मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्राय लेखकों का अनुसरण 
करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को >द्धत करते 
भाये हैं। मूर ने खययं बहुत मन्त्र दिये हैं। क्योंकिं सब मन्त्रों 
में मूल बात एक सी ही है, अतएवं हम कतिपय मन्त्र देकर ही 
इन भन्‍्त्रों को विषद करने की चेष्टा करेंगे । 


पूर्षोक्त तीन धातुझों के साथ मूर ने “स्तोम ?, “ ब्रह्म ” 
'बाह!, “मन्द्रा,” मनन,” और ' वाकू ? आदि शब्द दिये हैं। 
प्रथम प्रमाण में “ स्तोम ” शब्द आया है। 

उसर मन्त्र में आये स्तोम पद का क्‍या भश्रर्थ है! मूर ने 
* हिम “-सृक्त अथ किया है । ग्रिफिय ' सौड़ ऑफ प्रेज़ -स्तुति- 
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गीत शर्य करता है। मेकडानल ने “वैदिक इस्डेक्स ! में ग्रिफिय 
वाला अर्थ प्रामाणिक माना है। वरतुतः “स्तोत्ति येन स स्तोम:।!? 
जिस से रतुति करे वही स्तोम, यही रस पद का मूल अथ है। 
इसी मूला्थ में प्रशेसिदष्यवहार, स्तुति-क्म आदि अथ भी. 
आ जाते हैं । जब एक पाश्चाय लेखक येद में-- 


ऋषिशप्रेवातिधथिं कायब; देवता5"ऋ भव; । 


झय॑ देवाय जन्मने स्तोमो विपेमिरासया। अकारे रत्नधातमः ॥| 
आा० २॥२०)१९१ 


ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले से 
जमी होती है कि वेदिक-काबे बहुत पुरातन अ्रद्धेसभ्य काल में 
जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह 
ऋग्वेद है। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों का वह यही अर्थ 
करता है कि वेदिक-ऋषि खयय अपने को इन गीतों का करो 
बताते हैं । हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से 
हो मानते चले आये हैं कि मनुष्य के श्रात्मा में “ अभाव ! 
का ही केवल स्वाभाविक ज्ञान है। प्रकृति बा उसका कार्य हृथय 
जगत्‌ ज्ञान-शुन्य है । फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, 
तो उस का निमित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय 
परमात्मा के विना अन्य कोई नहीं। जब ऐसा भाव मन में 
आता है तो इन॑ वाक्‍यों का अर्थ ही और हो जाता है। पह अदे 


. केल्पित नहीं॥ तदलुसार इस मन्त्र का भाव. होगा--द्विव्य 
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गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवहार पेधावियों से (किया 
गया, मूर ) किया जाता है? इयादि। मूर ने अरथ किया है “यह 
धन-प्रदाता ' हिम !>सप्तोम देवी जाति के सिये मुनियों द्वारा - 
मुख से बनाया गया है।” प्रिफिथ अनुवाद करता दहे--“ देवी 
कुल के लिये यह सतुति-गींत लो अयनन्‍्त घन देता है, कवियों 
से ग्रोष्ठी द्वारा वताया गया था । 


सत्याथे का अन्वेषण । 


हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्राथरूप में पूवे धर दी 
है। अब विचार है अर्थ की ससता पर।इस समय सब संस्कार 
परे छोड़ दिये जायेंगे ओर पूर-विचार-दृष्ठटि से सयर तत्त्व की 
गवेषणा होगी । सवोनुक्रमणी के अनुसार जिस की साक्ती पूर्व- 
प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कारव है। 
देवता है इस का “ ऋभवः ”!। पाश्चास पत्चानुसार मेधातिये 
कहता है कि “ यह स्तोम-स्तुति-गीत-मन्त्र कवियों से बनाया 
गया ।” वे काबि"गायक कोन हैं ! पाश्चास लेखकों के अनुसार 
वे ऋशभु हैं। ग्रिफिय ने विलसन की सम्मति उद्धृत करते हुए 
माना है कि ' शुभ कर्मों द्वारा वे देवता हो गये। ! हम पूर्व- 
बव्‌ पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋभु भ्राता एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, ओर वही मन्त्र फिर मेधातिथे काण के नाम से 
प्रसिद हुआ * जब उन के अनुसार ' अय॑ ? स्वेनांम का 
परम्नोग- मेघातिथिं को है तो ऋशु इस केजरचयिता न रहे | 


ऋग्घेद फिस ने खनाया ! । 
और यादि ऋभु रचयिता हैं, जो कि अ्रसश्भव है तो भ्रकारे' 
क्रिया का प्रयोग भूतकाल वाला होने से यह से नहीं। 
पुनश्व मेघातिथि भी इनका बनाने वाला नहीं हो सकता क्योंकि 
“विप्रेभि;. .. अकारि”” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चात्‌ 
पाठक समभ जायेंगे कि पाश्चास अथे भद्दा शब्दाय होते हुए 
भी सर्वथा याज्य है। यादि कोई कहे कि 'अये स्तोमः” इस 
सारे सक्त को जताता ; तो उसे कृपया सारा सूक्त पढ़ जाना 
चाहिये जिस में पदे २ पूर्वोक्त आपत्तियां आती हैं । और 
स्‍्तोम का सूकत अथ हेरफेर स ह्वी होग। । 

(जश्न) “अग्नये ब्रह्म ऋगवस्‍्ततज्लु”” | ऋू० १०॥८०।७ 
“अ“'ृतह पाजरापठह शि0९१ [%एल' 0 व ” (ग्रिफिथ) 
अर्थात्‌ ऋभुओं ने अरप्रि के लिये प्राथना विस्तृत की ।! इस मन्त्र में 
तो स्पष्ट लिखा है कि ऋशभुशों ने प्राथेनाएं-ब्रह्म-मन्त्र बनाये। 


(उत्तर ) जो अशुद्धि पहल मन्जाथ में की जा रही 
है वही यहां पर है, अतः तुम अथ नहीं समभते; 
ऋभु का अथ है मेधावी । भर अग्नि परमात्मा का 
भी नाम है। इस प्रकार मन्त्रार्थ है-परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म-वेद का विस्तार करते हैं।” इतने लेख से समझ 
में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे केसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अथ भी हमारा ही है । इस और भ्रन्य ऐसे मन्सत्रों में कहीं 
पर भी स्तोम ( ८' सृक्त *, मर ) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों 
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द्वारा रचे जाने की कथा नहीं है। हां, स्तोमों-स्तुतियों को थे 
क्या, हम भी करते हैं । 
ब्रह्म पद । 

मूर ने “ ब्रह्म ? पद का सर्वत्र “ प्राथना ? अर्थ किया है। 
यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह 
इस का “ हिम ” सृक्त अर्थ भी करता है। इस अये के करने में 
इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हां, निज कल्पना 
भले ही करें। इस के विपरीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ असन्त 
प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न 
(६) वाणी इयादि । इस प्रकरण में जो मन्त्र मूर ने प्रमाण- 
रूपेण उद्धृत किये ह उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अन्त में 
/ वेदार्थ-अकार ” पर होगा। यदि पाश्चाय प्रकार सस है, तो 
उन के सिद्धान्त सस, अन्यथा मिथ्या होंगे । यहा विचार कर 
हम एक २ शब्द पर संक्षिप्त लेख को यही बन्द करते हैं। इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे | ह 


9. 








ऋग्येद किसने बनाया ? ४७. 


। हक वेद शुद् (्‌ सम्ब जे ध ञ #< 
ऋग्वेद शब्दाथसम्वन्धरूप से किसी 
मनुष्य दा हझांव नहा । 


जब +एग्ेद कोई शाखा-विशेप न रहा, जब इस के 
निमोता आए लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋग्वेद के सम्बन्ध 
में आज तक बोद्धों, जनों और आय्यों के पास कोई इतिहास 
न रहा & यह किसी मनुष्य की काति हे, जब ऋग्येद पाश्रास 
लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूर्व का ग्रन्थ हो 
गया तो प्रश्न होता है कि ऋवेद में ही इस के बनने आदि के 
विपय में कुछ लिखा है वा नहीं ? मूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह भी दर्शाया दे कि अनेक मनन्‍्त्रों में ऋषियों को 
देवीसता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया है। हम मूर के 
इन अथों को भी नहीं मानते, इसलिये किसी ओर ही रूप से 
हम इस विचार को उठाना चाहते हैं। ऋग्वेद में एक मन्त्र है- 
अह मनुरभव सूय्यश्चाहं कत्तीवाँ ऋषिरस्मि विप्र। । 
अह कुत्समाजुरेय न्‍्यओझे5ह कविरुशना पश्यता मा ॥ ४२६॥१२ 
ग्रिफिथ का अर्थ है--“ में एधले “ मनु ? था, में “ सूर्य 
था, में हूं ' कक्तीवानू ! ऋषि, पबरित्र गायक, आश्ुनि-पुन्र 
४ कुत्स ? को वश में ( मास्टर ) करता हूं। में कवि 'डशन” हूं। 
मुझे! देखो । ”” इस ओर अगली <! ऋचाओं के सम्बन्ध में 
ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं 
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का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ठ है कि “ में ' कत्तीवान ! 
झोर “ उशन ? हूं, कहने से उस्त का क्‍या अभिप्राय है। 
कदाचित्‌ वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता है ।” 


पाठक देख लीजिये, भदे शाव्दिक अनुवाद का बेढड्भापन 
झनुवादक को खय॑ शी खटक गया है। उस के भथौनुसार 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्ति-नाम ऋमशः आये हैं (१) मनु 
(२) सुर्य (१) कत्तीवान (४) छुत्स (५) उशन। इन में से पहले 
ढो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध हे और पिछले 
तीन वर्तमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 


इन मन्त्रों पर सवोनुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये । 
४ झह मनुः सप्ताधाभिस्तिरभि रिन्द्रमिवात्मान मषि स्तुष्टा बेन्द्रो 
बात्मान ' ।” इसी वचन को देकर सायन कहता है--- 
“४ झात्मानमिन्द्ररूपेण वामदेवः स्तुतवान । यद्वा इन्द्र एवात्मानं 
स्तुतवान । भ्रतो वामदेववाक्यपक्ते वामदेव ऋषिरिन्द्रो देवता । 
इम्द्रवाक्यपक्षे त्विम्द्र ऋषेः परमात्मा देवता ४” अथाव 'वामदेव 
ने इन्द्रर्प. से अपनी स्तुति की | अथवा इन्द्र ने द्वी अपनी स्तुति 
की | अतः वामदेव के पक्त में वामदेव ऋषि भर इन्द्र देवता 
है। इन्द्र के पत्त मेंइन्द्र ऋषि और परमात्मा देवता है।” ग्रिफिय 
ने भी सायण का ही भाव नकल किया है “ दि डियरी आफ- 
दि फर्टे भी स्टैरज़ास इज़ सैड ठु बी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा ।”” 


अग्वेद किस ने बनाय। ? $< 


हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि अनुक्रमणीवचन '। सायण ने दो पत्तों में दो देवता केसे 
निकाले । बृहदेवता भें भी कोई विशेष नहीं कहा-- 


“अहमित्यात्मसंस्तावस्तृचे स्तुतिरिवास्य हि ॥ ४॥१३५॥ 


यहां “ अस्य ? सर्वनाम इन्द्र का द्योतक है । भाव यही है 
कि इन्द्र के समान अपनी रठुति में यह वाक्य है। यदि कोई 
सायण का भक्त “इन्द्रमिवात्मान मृपि स्तुष्ठावेन्द्री आत्मानम ।”! 
का यह अथ करे कि इन्द्र ने आत्मा-परमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो वार “आत्मन्‌ ! शब्द आया है। 
प्रकरण को दिचारने से ससाथ दोनों स्थर्लों पर एक ही प्रतीत 
होता है। यादे सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की 
तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की । सायण का यह लिखना 
ही निरथंक है कि “ इन्द्ररूप ” से वामदेव ने भ्रात्मस्तुति की । 
अन्यत “ ऐन्ट्रोलब आत्मान तुष्टाव १०.११<।”” भौर “पौलोगी 
शच्यात्मान तुषणाव | ?? १०।१५- दोनों स्थलों पर आत्मानम” 
का अर्थ सायण ने भी “ खात्मानम ”? ही किया है। 


सायन के भ्रम का कारण । 


अवोदिक देवता-वाद का प्रनुसरण करते हुए सायण के 
लिए यह कठिन था कि वह ' इन्द्र ! शब्द का यहां शर्थ ही 
इंश्वर लेता। यह तो.इन्द्र को एक देवता-विशेष माने बैठा था, 
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अतः उसे पूवर-पदर्शित मिथ्याकल्पना करनी पड़ी। सवीनुक्ररणी 
के वाक्य का सस अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार भादि में 
इसी वा अगले दो झन्हों द्वारा इस प्परमात्या ने अपनी स्तुति 
की अथाव अपने यथार्थ गुण ऊझताये, बसे हो बामदेव ऋषि भी 
इन इन्त्रों के शर्था को देख कर अपने आत्मा के गुण, कम, 
खमावों का जानने वाला हुआ, ओर इस मम्त्र द्वारा उस ने इन्द्र 
झथीत परमात्मा के ही दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया । 
देवता इन मन्त्रां का याहे उन्‍्द्र कह लो, चाहे आस्मस्तुति, बात 


एक ही है । 


अरब हम ग्रिफिथ के अर्थ दी परीक्षा करेंगे । वह कहता है 
४ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है / अर्थाब्‌ कुछ 
भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहबारी मनुप्य है। वह इन्द्र 
बामदेव से निश्चय ही पूवेकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा । 
अब यादे वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, त--- 


(१) : भें पुराकाल में मनु था, में रूये था ।! इस कथन का 
क्या अर्थ है ! ' अ्फोरटाईम !' पुराकाल में में मनु था।' 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता । ग्रिफिथ 
ने “ अभवम ! क्रिया का भ्र्थ ' पुराकाल में था! किया है। 
तो क्‍या इम्द्र किसी पहले जन्म का वर्णान कर रहा है ? ग्रिफिथादि 
पाश्चास लेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्म 
का कहीं चिन्हचक्र भी नहीं पाते । तो फिर इन्द्र के कथन का 


ऋग्वेद फिसमे बनाया ? प्र 
कुछ अथ भी है या नहीं ? क्या एक ही जन्म में वह अपने नाम 
बददा रहा था ; 
.ग्रिफिय यहां चुप है । वह क्‍या, अन्य पाश्वाय लेखक भी 
यहां मौन ही साधेंगे या इसे पुराने कवियों की म्रिथ्या-कल्पना 
ही कहेंगे । 


(२) “मैं कत्तीवान, कुत्स, उशन हूं ।/ इस का पुनः क्या 
प्रयोजन है ? ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचिव 
इन्द्र सब सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता है । ऐसी 
सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्या वेदिक काल में यह 
विचार कहीं था भीं या नहीं? क्‍या यही एकता बताते २ 
ग्रिफिथानुसार वह तौसरे मन्त्र में कहेगा कि “आई डिमॉलिशड 
शम्बरस फोर्ट्स |” में ने शम्बर के दुग नछ्ठ किये। कहां 'सर्वसत्ता 
से एकता! प्रदर्शन और कहां यह नाश? 


इन मन्त्रों के अनुवाद में ग्रिफिथ की भारी भ्रांति। 


प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में अभवम! क्रिया है और द्वितीय 
मन्त्र के प्रथमपाद में अददाम” क्रिया है । ढोनों लडलकार में 
हैं। पर व्यत्यय आदियों को न मानने वाले, कई भोले जनों 
के विचार में भ्रत्तरानुबादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखो ! 
अभवम” का अये करता है 'पुराकाल में था! और 'अददास!! 
का भ्रथे करता है “ मेंने दी है !”” एक ही लकार में साथ २ 


ष्प्र ऋग्वेद पर व्याख्यान 


दो क्रियाएं, और इतना भिन्‍न भ्र्थ ! यही ह इस भर्थ की 
निष्पन्नता । 


यही नहीं, पाश्चात्य लखकों के लिये तो ओर भी बड़ी कठिनाई 
है। वे शम्बर को देहधारी व्यक्ति मानते हैं । दिवोदास के साथ 
उस के युद्धों का वर्गन वे ऋग्वेद में पढ़ते हैं। यह घटनाएं उन 
के काल्वनिक काल-क्रमानुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कृत्स 
झोर कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथ « मन्त्र 
में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उल्लेख केंसे 
यदि वे कह दें कि मन्त्र वामदेथ ने ही बनाये थे तो वे उस 
का शम्बर के साथ युद्ध केसे सिद्ध करेंगे । वे समभते होंगे 
कि जैसे बुद्धि-शुन्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की 
मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे हैं। केसे ही वामदेव के काल के 
लोग वामदेव आदि की गप्पं मान लेते होंगे। अन्यथा पावरचात्य 
लेखक ऐसी सारदीन बातें क्‍यों लिखते 


सायण का अथ | 
सायण ने अथोरम्भ में लिखा है “इदमादिमन्त्रत्रयेण 
गर्भ वसन्वामदेव उत्पन्नतक्ष्नज्ञानः सन्‌ सार्वात्म्यं स्वानुभवं मन्वा- 
दिरूपेण प्रद्शयन्नाह ।अह वामदेव इन्द्रो वा मनुरभवम । सर्वस्य 
मनन्‍्ता प्रजापतिरास्मि । अहमेय सूयेश्व सर्वेस्य प्रेरक/ः सविता 
चास्पि ।...कर्तीाबान्‌ दीपेतमसः पुत्र एतत्संज्लक ऋषिरप्यहमे- 
वास्मि ।”? यहां पर सायण ने निम्नलिखित भूलें की हैं । 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? ८३ 


(१) मनु ओर सविता शब्दों को योगिक बना कर तो 
कुछ भला अथे किया था, पर आगे चल कर कत्तीवान्‌ आदि 
पदों को ऋषियों का नाम बना कर उसने पूर्वापर विरुद्ध 
अथे किया है। पहले दो शब्दों पप सायण इस लिये घबराया 
प्रतीत होता है कि आरय्यंतिहास में सूर्य का पुत्र मनु कहा है । 
यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था ओर सूर्य शब्द पीछे । इस 
उलमभ से बचने के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्य 
धात्वर्थ कर दिया, पर अगली बात बेसी ही रखी । 


(२) सायण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देबता ! 
मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 


कहता है कि ' मैंने शम्बर के नगर नष्ट किये।” उस के अनुसार 
बेद में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही हैं । याद इन्द्र देवता 
हैतो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कक्षी- 
वान आदि ऋषि हो चुके थे ? दूसर मन्त्र में आय्य।थ' 
के साथ सायण ने मनत्रे! जोड़ दिया है अर्थात्‌ “ में ने झाय्य 
मनु को भूमि दी ।”” यह मन्वन्तर के आदे में हुआ होगा। 
तब कुत्स आदि न थे। फिर प्रथम मन्त्र में क्रिया का प्रयोग 
वत्तेमानकाल में है, और इन्द्र कहता है कि में कुत्स हूँ । यह 
समस्‍या तो वेसी ही उलमी रही । जो कोई अज्ञान से यह 
कह दें कि सब मन्वन्त्रों में वही व्यक्ति पुनः * आते हैं ओर 
देवता सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण 
नहीं । वैसे भी यह असम्भव है क्‍योंकि ऐसा होने पर किसी 
की म॒क्ति ही न होगी। 


८९ ऋग्वद पर व्याख्यान 


(३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गर्भ में 
बोली थीं तो “मन्दसानः-सोमेन मान ।”” गर्भ में उस वामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। यां३ कोई कर्पना करे 
कि वामदेव को तो उस वात का ज्वानमात्र हुआ था, तो हम कहेंवे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दक्शा भ॑ पहल मन्त्र 
में 'अस्मि! अर्थात्‌ 'में हूं कक्तीवान! बर्चरेमानकाल में कहना निर- 
थेक हो जायगा। कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों और सायण का 
अनुकररणा करने वालों को यहां बड़ी आपयाते ह । 


दयानन्द ससस्रती का अब | 


(१) भे (ईश्वर) मननश्ील हूं (व्यत्यय से) और सर्वतकाशक, 
में सब रष्टि की कक्ता>परम्परा से युक्त, मम्त्रार्थविद मेथाती 
हूँ । भें सरल विद्वान से उत्पन्न किये गये बच्ध को सिद्ध करता 
हूँ । में सब का हिती, पूर्णा विद्वान हूं, मुझे ( योग से ) देखो । 

(२) में धामिक राजा को भूपरि देता हं। में दानशील 
मनुष्यों के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। में प्राण प्राप्त कराऊं । 
कामना करते हुए विद्वान लोग, बुद्धि के लिये शुझे प्राप्त 
होते हैं । 

(३) में आनन्दस्व॒रूप प्रथम, मेख के असंख्प परबेशों पे 
उत्पन्न निम्नावें पदार्थों को साथ प्रेरणा करूं। सब में मिलने 
योग्य (जगव में) जो प्रकाशदाता अतिथियों को प्राप्त (उसकी) 
रक्ता करूं ( उसे जानो )। 


ऋग्घेद किसने बनाया ? प्प्श्‌ 

यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सब आत्तिपों से रहित है। इस 

पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता । इस के अनुसार इन 

मन्त्रों की रचना किसी ऋषि को नहीं कही जा सकती, परत्युत 

यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्ष परमात्मा की अपनी 

है। (प्रश्न ) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्या 
वह भी ईखर की ही है ! 


( उत्तर ) भगवदगीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास 
इस के रचायेता थे । इस नये काल की तो वेदिक काल से 
तुलना ही नहीं हो सकती । और श्रीकृष्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहँभाव धारणा किया 
था । (प्रश्न) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था | 

( उत्तर ) शतपथ का सारा पाठ देखो--- 

ब्रह्म वाउद्दमग्र5आसीत | तदात्मानमेबाबवेदहं श्रद्मास्मीत | तस्मात्तत्‌ 
सर्वमभवतक्तद्योयो देवानां प्रत्यत्रुष्यत स एच तदभवत्तथषर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌॥ २ १॥ 
तद्बैततू पर्यन्वृषिवामिदेव: प्रतिपदे। अहंमनुरभव१४ सूयइचे ति तदिदमप्येर्ताई 
य एवं वेदाइई व्रद्मास्मीति स दृद१? स्व भवतति । काँ० १४। प्र० ३॥बत्रा० १॥ 

“ब्रह्म ही इस राठ के आरम्भ में था। वह अपने को 
सदा जानता हुआ, में ब्रह्म हूँ । उस के सामर्थ्य से सव जगत 
उत्पन्न हुआ । विद्वानों में से आविश्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को 
ऐसा जानता हैं वही उस का आनन्द पाता है । ऐसे ही ऋषियों 
ओर मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता है, वह अ्ह्मछुख 


प्प्द्‌ कफृग्येद पर व्याख्यान 

को शाप्त होता है) उस ही ब्रह्म को देखता हुआ, वामदेव ऋषि 
उसे प्राप्त हुआ । (बामदेव को यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ )) में 
मसु था, में सूये था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होते कि 
में ब्रह्मस्थ हूं, वह इस सर्वज्ञान और सर्वसुख को पाता है ।”” 
यह है अथ ब्राह्मण की श्रुति का। यहां यही लिखा है कि 
वामदेव को ज्ञान हुआ कि में पनु था, में स॒ये था। वह पहले 
जन्मों में इन नामों स प्रासिद्ध हुआ होगा । यहां सारा मन्त्र नहीं 
दिया । ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्रतीक प्रायः अपने ही वेद वा 
शाखा की धरी जाती हैं। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां शतपथ में इस की 
प्रतीकमात्र है । इसी से निश्चय होता है कि यद्यापे वामदेव 
ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना 
ही ज्ञान उत्पन्त हुआ कि में पहले जन्मों में मनु ओर सूर्य था। 
यदि याज्ञवल्क्य का भ्रभिप्राय सारे मन्त्रस्थ पदों से होता, तो 
बह सारा मन्त्र दे देता । तथाच यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, ओर वह वेद मन्त्र के कुछ 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया । वेद मन्त्रों के पदों को लेकर 
अनेक कार्य ऐसे ही चलाये जाते हैं। जेसे अब भी कोई कह 
देता हे--“'सत्य ब्रवीमे”” (ऋ० १०।१९७।६) हइते। में सत्य 
कहता हूं, इत्यादि | अहमेव स्वयामिदं वदामि ( ऋ० १०। 
१२५॥५) इति । में ही स्वयं यह कहता हूं । न ही वामदेव ने 
यह मन्त्र बनाया ओर न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से 


स्ताते की । 


आग्येद किस ने बनाया ? दर 


(प्रश्न) यह बड़े आश्चवये की बात है कि झअनादे वेद के 
अनुसार हो पहले दो जन्मों में उस का नाम हुआ । 

(उत्तर) झाश्चये नहीं है। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्हीं 
से सब काम चलाया जाता है। जहां २ आर्य सभ्यता है, वा 
थी वा होगी वहां ऐसे ही नाम होंगे।सो पिछले जन्मों में कभी 
कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्वये नहीं । 

(प्रश्न) एतरेय आरणयक में वामदेव के सम्बन्ध में क्‍या 
लिखा है !? 

( उत्तर ) “ तदृक्तसमषिगा । गर्भ नु सबहबन्वषामवदमहं दयानां 
जनिमानि विश्या । दाते मा पुर आयसीररत्षनक्नषथ इयनो जबसा 
निरदीयम (ऋ(०४०.२७।१) इति गे एक्‍नमहूयाना वामदेव एव्सुवाय ।स एव 
विद्वान!" '" ** **' झम्ृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ _ <।५॥ 


४“ अथोत ऋषि>”वेद या परमात्मा से कहा गया । “ गर्भ 
में बततमान में इन प्रथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को 
जानता हूँ । अनेकों लोहमयी नगरियां मेरी रक्षा करती हैं। 
तदनन्तर में ब्येन-वाज पत्ती के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकलूं ।! गभ में ही वास करते हुए वामदेव ऐसे बोला । 
वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ श्स शरीर के क्षय होने पर 
अस्त होगया ।”? यहां तो स्पष्ट पहले 'ऋषिणा” ओर पभ्न्त में 
“ ब्रामदेव एबशुवाच ” कह कर भेद प्रकट कर दिया है कि वेद 
में ऐसा आया है। ऋषि का वेदार्थ प्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां वेद वा परमास्मा के अभिषराय से ही है। उसी वेदान्तर्गत 


प्प्प मग्बेद पर दयाख्यान 


तथ्य को वामदेव ने जाना, ओर जान कर वह भी उसी मन्त्र 
के द्रव अपना भाव भेकट करता हुआ। खनेक लोगों का 
कहना हैं कि वाशस्देव का गभ में हो सत्र जन्ममरण 
सम्बन्धी रहस्य का जान हो गया, ऋ यह सभ्मव हो था न 
हो, परन्तु इतना टो सम्भद परंर संस्य ह कि योगशक्ति द्वारा 
कोई सिद्धदोंगी अपने चित का कितो गर्भेश्थ जीव के चित्त 
का स्वामी बना के गभ की सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। 
यादे यह वाक्य बामदेव का रचा होता तो आरणयक 
पाठ में दो बार एूव-नदशित 'उक्तम” आर “उबाच! क्रियाएं न 
आती । वां तो रप्ठ यही कहा है कि जसे बेद में कहा है, वेसे 
ही वामदेव बोला । इसी भाव से इस और “अह मनुरभवम' 
(ऋ०४।२८।१) को ध्यान में रख के क्ृप्णद्रेपायन व्यास भग- 
वान ने कहा थां-- 
“शस्त्ररष्टया तूृपदेशोी वामदवबत्‌ ||” २॥१३०। 
अथोत्‌ इन मन्त्रों में उपदेश परमात्मा को ही ओर से हैं ।ये 
मन्त्र वामदेव के रचे नहीं है । 
इस मन्त्र परथा०बे० कौय की टीका और टिप्पणी । 


ऐतरेय आरणयक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है-- 


अनन्त “न नमक जणण-भ 3.“ -->-3-20>००» कल पका मी 
कान 77:74७०५+३०३-जहहुक- +-+++पहककय-““कण्क, न >»ज अननन | “>»न्‍म्कककन +|-+-+-७ ब--- 5३७ +-+-++->+ नी आिि-++ ++ ब-++ जन ऑनय--ज+ज+ चियथ७छं७क्‍इ७४७अओओ- तनमन ने अपन >--ल नम» -ममनम» 


*# सायशा मे अथये १८।३।१५ भें भी यही लिखा हे-“गर्भावस्‍थ 
पव सन्‌ उत्रश्वतत्वश्ञान: स्वस्य सावात्म्यम अनुस्ंदध। । 


फग्वेद किस ने बनाया ?  द& 


2 ]0९ 8४१8 (7९४. , 27, 4), “छात्रा। ०७ ७0०॥, 
[]छताल्ते शो (6 दर ती 6४6 एूएत5, कै वैषधातवार्त फाह्चश्शा 
60ि"5 7९शज्वात0त 70, 9, की70ए ॥ ॥0छै 4 कऋणा"०। ४की।ए 
(0जाएछवं्ते, ४द्वावएफ जाए ॥ वीए एणा) [॥7 (७९ 6त 
5. दि0एछा।ए विं४,......... [७6 #एएचाए6. गण 


इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी है--(तीन जन्मों के) प्रसंग 
में यह ऋचा बहुत अस्पष्ट है। शड्भर, आनन्दतीर्थ ओर सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्प से यह अर्थ नहीं निकल सकता। 
पूर्वापर प्रकरणा से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव 
को आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ ओर वह अ्रमत हो 
गया। मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उरपनिषद्‌ लिखने वाले को 
स्पष्ठ ही अज्ञात है । यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ठ किया जाता ।” 


यह हैं सम्मति कीय की, जो इद्नलगड का उच्चकोटि का 
बेदिक विद्वान समझा जाता है। वह यहां ऋषि! का 'पोइट? 
अथ करता है ।वेदिक इण्डेक्स में भी उस ने यहो अथ स्वीकार 
किया है। पर वह धात्वथ को जानता हुआ भी अपने भनार्प 
संस्कार के कारण उसे छिपा रहा है। “सप्त ऋपषयः प्रतिहिता 
शरीरे |!” य० ३९४ । ५५ । इस वेद वचन का बह क्‍या अर्थ 
करेगा ? उस के भाइयोने बहुत यत्र किया, पर वह भी कुछ 
नहीं कर सके । सर्वोत्तम द्रष्टा होने से परमात्मा का नास भी 
ऋाषे हैं। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋगमभनत्रण्या- 
ख्या पृ०४३,४४ में देखो | नेसा हम पूवे कह चुके हैं आर- 


र() ऋग्वेद पर व्याख्यान 


रशायक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का अथ 


परमात्मा वा वेद है । क्‍ 
झारणयक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ठ नहीं है । वहां 


यही कहा है।के आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
के गर्भाशय में जाता है। यह आत्मा का प्रथम जन्म है । पुनः 
माता के गर्भ से बाहर आता है। यद दूसरा जन्म हे । फिर 
सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही 
पुनः मनुप्य के बीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है । 
बेद में परमात्मा ने शिक्षा दी ह---'अपो वा गच्छ यादि तत्र ते 
हितमोपधीपु प्रतिंतिष्ठा शरिरे। ।!” ऋ०१० । २६। ३. अथोत 
एक शरीर को त्याग कर यह शज्ञात्मा जल वा प्राणों में जाता 
है, अथवा ओपधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता है । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म है । अपने ओर भरनन्‍्य देवॉ-विद्वानों के इन्हीं सत्र जन्मों 
की बामदेव जानता गया । 

वामदेव को इन सब बातों का ज्ञान, पत्यक्षज्ञान योगद्रारा 
किसी गभस्थ बालक में चित्तस्थाति करके हो गया। सो वह मुक्त 
हुआ,हां मुक्त हुआ । मुक्ति और पुनर्जन्म का वर्णन वेद और उप- 
निषद आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋ्रापि दयानन्द के 
वेदभाष्य और उनके अन्य ग्रन्धों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों 
द्वारा प्रतिपादन किया है। जब तक उनके खणडन का क्मेई 
साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ कृहना ही न चाहिये। 
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और कीथ आदि पाश्यात्य लेखकों का ऐसा लेख कि मुक्ति 
का सिद्धान्त तो इस उपानिषद्‌ लिखने वालों को स्पष्ठ ही अ- 
ज्ञात था! मिथ्या प्रलाप है। क्‍योंकि वेद से लेकर अन्य सब 
आपशास्त्रों में अस्त होना सुक्ति काही पर्याय है। 'अम्ृतत्वाय 
गातुम ।” ऋ० २।७२।< में स्पष्ट मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा है। 
पुनशच “शमीमिरशतत्वमाशु) ॥”” ऋ० ४३१।४ शुभ कर्मों से 
मोज्ञ को प्राप्त होते हैं । जीवात्मा तो बसे भी श्रम्मनत हे, पर 
जन्मम्रण के वन्धन--मत्यौवस्था से प्रथक होकर ब्रह्म में 
स्वेच्छा पृषक विचरने को अम्नतावस्था वा मोत्त कहा है। में 
इन लोगों से नम्न निवेदन करता हूं कि वे ब्रह्मचय्ये पूत्रेक दो 
तीन वर्षा तक किसी सदुपदेष्टा अध्यात्मवादी खुरू के समीप 
वास करें, पुनः देखें कि उपनिपदों का क्‍या सिद्धान्त है ।% 
त्ञान-सूक्तम । 

ऋग्वेद १०७१९ सृक्त का ।वपय ज्ञान है। ज्ञान कहां से 
आया, ज्ञान का मनुप्यमीवन पर क्‍या प्रभाव है, ज्ञान का 
क्या फल है, इत्यादि विपयो का इस सृक्त में भ्रत्यन्त घृन्दर 
ओर राचिकर वर्णगान है । चिरकाल से आय्ये ऋषि इस सूक्त की 
महिमा गायन करते आये हैं। आर्य विद्वानों ने भी इस के अथे 





# बामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यभाध्य में पू० 
२८६--२€८ तक शिवदाडुन्‍रजीने भी समीक्षात्मक खेख छिखा दे । 
में उस की बहुत बातों से विभिश्नमति रखता हूं. । पाठक दोनों 
लेखों फो पढ़ के स्व बियार करें । 


२ अग्येद पर ध्याख्यान 
का गोरव अनुभव किया है। वत्तमानकाल में इसका असाधारण 
महत्व बताना पाणेडत रामाराम ही के भाग्य में आया है । 
उन्हों ने ही चार वर्ष हुए स्व-व्याख्या-सहित यह मसृक्त मुझे 
सुनाया था | अब हम उसी ज्ञानसक्त के कतिपय मन्त्र यहां 
परेंगे । 
इस मृक्त के विषय में सबोक्रमणी का वचन है-- 


“ब्हस्पते बृहस्पतिज्ञाने तु"्ठाय नवमी जगती !!” स्वामी 
हारिपसाद ने न जाने किस 'प्रज्ञासागर! के संस्करण से वेद 
स्वेस्व के ए० १० पर सघोनुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धृत 
किया है--“हहस्पते, एकादश, दृहस्पतिज्ञान जिप्टुप, नवमी 
जगती” । एकादश” मन्त्र-सख्या की तो पिछले संक्त से अनु- 
हसि आती थी, तब भला इस को मूलयाठ में घुसेड़ने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? पुनः “हहस्पतिज्ञोन त्रिष्ठप ।!” इस का तो 
झ्रथे ही नहीं बनता । सवोनुक्रमणी की परिभाषा है “(अनादेशे) 
तिष्ठुपकन्द।”” ॥ १२६ अथाव्‌ जहां त्रिष्ठप्‌ छन्द हो बहां कुछ 
नहीं कहा गया,” पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धत करने वाले ने ध्यान से 
ग्रन्थ पढ़ा ही नहीं । पूर्व मृक्त से यहां मन्त्रों की संख्या की 
अनुटात्ति भ्रोई है। अर्थात्‌ (इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम 
पद 'बृहस्पते” है । बृहस्पाते नाम परमात्मा, और पश्चात्‌ किसी 
देशधारी ऋषि ने इस मृक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (पअ्रनुक्त 
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छन्‍्द होने से ) छन्द “त्रिषप्टुप” समझना, पर नवम मन्त्र 'जगती ' 
छन्द वाला है।' 


अथम सन्‍त्र । 


बृहस्पते प्रथमं वाचों अग्र॑ य्रैरतनामभेयं 
दधानः। यदेषां श्रष्ठे यद र्प्रिमासीटेणा तदेषां निहितं 
गृहाविः ॥ 

अधर--(बृहस्पते) हे वगियों के स्वामिन ईश्वर ! (यत) 
जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः) वासी के (अग्रम ) मूल को 
( नामघेयम, दधाना; ) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत ) 
उच्चारण करते हैं । ( यत ) जो (ऐपाम) इन सब से (अ्रष्ठम) 
उत्तम (यत्‌) जो (अरिप्रम) दोषरहित (आसीत) है; (तव) वह 
(ऐपाम) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम) छिपी 
रहती है। (प्रेणा) [वहीं ईश्वर के साथ] प्रेम से (आबिः) 
प्रकाशित होती है । 

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान यहां 
वाक-ई श्वरीय बाक का पयोय है। अन्यत्र यज़र्वेद में परमात्मा 
कहता है “यथेमां वाचे कल्याणीमावदानि जनेभ्यः |!” यज़ुड० 
२६२ 'जैसे इस कल्याणी वाणी को में बोलता हूं, सब जनों 
के लिये ।” जब २ मनुष्यों को निर्मल भर गम्भीर ज्ञान की 
आबद्यकता पड़ती हे, जब २ उन्हों ने संसारस्थ भनेक पदार्थों 
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का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को प्राप्त 
करते हैं । आदि में परमान्मा शब्दाथसम्बन्धरूप से इस वाणी 
को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता ह ओर पीछे उसी का 
भ्र्थतान कराता रहता है! अब मन्त्रस्थ पदों को देखो। इस 
वाणी के यह < गुगा कहे हैं । 

(१) प्रथमम” आदिम वाणी है । 

(२) वाच।, अग्रम! आज जितनी मानव वाणियां संसार 
में हैं, उन सब का मूल है । वदवाणी ही से सब भाषाएं निकली 
हैं और वेद-वाणी का भी मूल ओम! है । 

(३) आदि रूष्टि में जब २ पदार्था के नाम रखने की 
झावश्यकता होती है, तब यही वाणी सहायकारी होती है । 

(४) अप्ठयम” जो सर्वश्रेप्त याणी है । वड़ी विस्तृत, बड़ी 
विज्ञाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित 
नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित हे । 

(५) 'अरिप्रमभ” दोपरहित हे । सब संसार के लिये एक 
सी। किसी देश विश्वेष की भाषा नहीं । 

(६) 'गुहा, निहितम! वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों 
में थी। 

(७) 'प्रेणा, आविः” अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर- 
मात्मा के साथ प्रेम करते आये हें उन के अन्दर से प्रकाशित 
होती है । उनकी अपनी बनाई नहीं । 


प्ग्तेद किस मे बनाया ? <५ 
बेदबाणी का कितना दिव्य वंगोन हैं ? यह ग्रान्तिरक 


सात्ती हैं, जिसकी कसोटी पर वेद मानव रचना से परे चला 
जात ञ न्त्र ७ 
है ।# तीसरा मन्त्र इस बात को और भी व्यक्त करता है- 


यज्ेन वायः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नषिषु 
प्रविष्टम । तामामृत्या व्यदधःपुरुतरा तां सप्रेभा 
अमि संनवन्ते । ऋ? १०। ७१ । ३। 


अथ-(यश्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः ) वाणी की 
( पदवीयम ) प्रापि की योग्यता को ( आयन ) [ जब मनुप्य ] 
प्राप्त होते हैं [ अथीत्‌ मानवजन्म घारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] ( ताम ) [ तव ] उस वाणी को ( अनु, अबि- 
न्दन्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [ कहां से ? उत्तर, ] (ऋषिपु 
प्रविष्ठाम ) ऋषियो>-वेदाशवेत्ताओं में प्रविष्ठ हुई हुई को। 
( ताम, आशभ्त्य ) उस वाणी को लेकर ( वि, अदधुः ) फेलाते 
हैं ( पुरुता ) बहुत-सब स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सप्त, 
रेभाः) सात स्तोता(सम, नवन्ते) स्तुति करते हैं । 


श्र 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्प्ठ शब्दों में कह दिया है कि-- 
(१) ऋषिप प्रविष्टाम” ऋषियों में प्रविष्ठ हुए वाणी को उन्हों ने 
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+# इस मन्त्र पर एतरेय आरययक १।३।३ में बिचार किया गया 
है। पाठक उसे भी देखखे | 


६ 


<(प 
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पाया। वह ऋषियों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से 
उन में आगई थी। तब भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुष्य-राचित केसे हो सकते हैं ? 

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, 
ओर वह सब मनुष्यों में फेला दिया जाता है। आदि रुष्ठि से 
यह होता आया है। अब्र भी जब कि संसार में वेद का सत्याथथ 
लुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋाष ने आकर पुनः सत्याथे के 
फैलाने की चेप्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं । हमें पूर्ण 
विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पूत्रे और पश्चिम के पाठक जो 
सम्प्रति वेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे ओर वेद पुनः 
सभे स्थलों में फेला दिया जायगा । 

यह है पेद की एक दो आन्तरिक साक्तियां, जिन के 
सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव सन,कर्म 
और पारी से परे है, हां बहुत परे है। 





